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प्रावककथत 


बस बात पर सभी शिक्षा-शास्त्री एकमत हैं कि सातृभ्ञाषा के साध्यम से 
दी गयी शिक्षा छात्रों के सर्वाहु गीण विकास एवं मौलिक चिस्तत की अभिवेद्धि में 
ग्रधिक सहायक होती है। इसी कारण स्वातन्ध्यन्यान्दोलन' के समय एवं उसके 
पुर्वे से ही स्वामी श्रद्धानन्द, रवीन्द्रनाथ ट्रैगोर एवं महात्मा गांधी जैसे देशमान्य 
नेताशो ते मातृमाषा के माध्यम मे शिक्षा देने की दुष्टि से आदर्श शिक्षा-संस्थाएँ 
स्थापित की । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भी देश मे शिक्षा सम्बन्धी जो कमीशन या 
समितियाँ निशुकक्‍त की गयी, उन्होंने एकमत से इस सिद्धान्त का अनुमोदन किया । 


इस दिशा में सबसे बडी बाधा थी - श्रेष्ठ पाठ्य-ग्रन्थो का अ्रमाव । हम 
सब जानते हैं कि न केवल विज्ञान और तकनीक, अपितु मानविकी के क्षेत्र मे भी 
विश्व में इतनी तीत्ता से तये अनुसंधानो और चिन्तनों का श्राभमत हो रहा है कि 
यदि उसे ठीक ढंग से गृहीत न किया गया तो मातुणाषा से शिक्षा पाने वाले 
अचलो के पिछड जाने की श्ाशका है। भारत सरक्कार के शिक्षा-मत्नालय' ने इस 
बात का अनुभव किया भौर मारत की क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालयीन स्तर 
पर उत्कृप्ट पाठ्य-गअन्थ तैयार करने के लिए समुचित ग्राथिक दायित्व स्वीकार 
किया । केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय की यह योजना उसके शत्‌-प्रतिशत्‌ अनुदान से 
राज्य-प्रकादभियों द्वारा कार्यान्वित्त की जा रही है । मध्यप्रदेश में हिन्दी ग्रन्थ- 
अकादमी की स्थापता इसी उद्देश्य से की गयी है । 


प्रकादमी विश्वविद्यालयीन स्तर की मौलिक पुस्तकों के निर्माण के साथ, 
विश्व की विभिन्‍न भाषाओो में बिखरे हुए ज्ञात को हिन्दी के माध्यम से प्राध्यापको 
एवं विज्ञायियों को उपलब्ध करेगी। इस योजना के साथ राज्य के सभी महाविद्यालय 
तथा विश्वविद्यालय सम्बद्ध हैं। भेरा विश्वास है कि सभी शिक्षा-शास्त्री एव शिक्षा- 
प्रेमी इस योजना को प्रोत्साहित करेंगे। आध्यापको से मेरा अनुरोध है कि वे 
अकादमी के ग्रग्थयो को छात्रों तक पहु चाने में हमें सहयोग प्रदान करे, जिससे बिना 
झ्रौर विलम्ब के विश्वविद्यालयों में सभी विषयो के शिक्षण का माध्यम हिन्दी 
बन सके | 


जगदीश नारायण अवस्थी 
शिक्षा-मंत्री, 
अध्यक्ष : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ-अकादमी 
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प्रस्तावना 


श्राधुनिक साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु-युग सर्वाधिक उर्बर माना 
जाता है। जिस तरह बाढ की मिट्टी से पटे हुए तराई के खेतो मे बीज के यो ही 
छिटक देने पर जौ, मटर झौर चने के खेत लहलहा उठते हैं, बसे ही संस्कृत, 
बंगला और अग्नेजी का सम्पर्क पाकर हिन्दी की मौलिक प्रतिमा इस युग में चौमुखी 
विकसित हो उठी । नाटक न केवल प्रनूदित किये गये, लिखे गये एवं भ्रभिनीत 
हुए, अपितु जन-मानस पर कुछ इस तरह छा गये कि उनके कारण लेखक और 
पाठक का निजी जीवन भी उनकी कलात्मकता से रमणीय हो उठा | यौवन की 
उद्दामता कुछ कर जाने की छटपटाहट, लावष्यमरी चंचलता एवं मानस की विशवद्‌ 
गस्भीरता न केवल इस युग की कृतियों अपितु कृतिकारो में मी परिल्क्षित होती है। 
झ्ानन्द और मस्ती से भरा वह वातावरण हिन्दी मे फिर लौटकर नहीं भ्राया । 


युग-निर्माता का श्रध्यवसाथ केवल स्वयं तक सीमित नहीं होता । वह 
अपने सारो ओर समान्धर्मी लोगों को बटोरता है, उन्हे भ्रेगुली पकड कर बडा 
करता है, चलना सिखाता है और अपनी ऊँचाई तक ले आता है। स्वातन्त्य-प्रान्दो- 
लन के दिनो में गाधीजी ने ऐसा ही किया । उनके प्रभाव से त जानें कितने मृत- 
पिण्डो को जीवन मिला । इसमे से कई तो देवकोटि तक पहुंच गये और पूजे जाने 
लगे । साहित्य के क्षेत्र मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की स्थिति भी ऐसी ही थी । बनके 
सौंजन्य एवं औदार्य की सुरभि से हिन्दी की वाटिका महमहा उठी। काव्य और 
ताटक के लिए यह काल वरद सिद्ध हुआ । अनेक महत्त्वपूर्ण मौलिक कृतियाँ इस 
युग में प्रकाशित हुई । अ्रनुवादों की तो जैसे बाढ़ भ्रा गयी । फारसी झौर उर्दू की 
आशिकाना शायरी के स्थान पर गब्रजमाषा की सरल, रसमरी कविताएँ शुतगुतायी 
अने लमी | भ्च्छे से ग्रच्छे लोग सामाजिक वरीयता को भूलकर र॑ंगमच पर उतरने 
लगें । माषा में नये जोकन का सचार हुमा । साहित्य और समाण के बीच शेस्ता 


हि 


अनेकों मनीषिया ने इस युग का मृल्याकन करते हुए हिंदी मे गश्मीर 


समीक्षा-कृतिया प्रस्तुत की है । 


किन्तु इसमे से प्राय: अ्रधिकाश निजी मास्यताशों से बोभिल है। विशिष्ट विचार- 


घाराशो के समीक्षकों ने प्रत्येक 


इसमें न' प्राण्थित्य की कमी है; ने गाम्मीर्य की । हि 


ब्रान्दोलन को अपने ढंग से देखा और फिर अपने 


ढंग से उसकी व्याख्या की | विश्वविद्य।लयीन श्रध्ययन में ऐसी क्तियाँ एक सीमा 


से प्रधिक प्रहायक नहीं होती । 


इंसलिए अकादमी ने हिन्दी परामर्ग-समिति की 


श्रमुर्शशा पर एक समीक्षात्मक ग्रन्थमाला प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत मारतेच्दु- 
युग से लेकर अद्यावधि प्रत्येक श्रानदोलम पर एक ग्रन्थ प्रकाशित करते की योजना 
है । डा० मुशीला धीर की यह कृति इसी माला की एक मणि है। इस कति में डा० 
घीर ने तृजनात्मक तटस्थता से भारतेन्दुयुग के नाटककारो एवं उनकी कृतियो पर व्यापक 
परिवेश मे विचार किया हैं। लेखिका के सतृ-प्रयत्त के साथ डा प्रभाकर भाचवे 
का महत्वपूर्ण परामर्श एव मार्यदर्शर भी जुडा हुआ है, जिसके कारण यह ग्रन्थ 
अधिक पुष्ठ एवं प्रामाणिक बन गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 


श्राशा है, डा० धीर की इस कृति को विश्वविद्यालयों श्रौर उनसे बाहुर 
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अध्याय : एक 


भारतेन्दु-युग 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भारतेदु और उनकेशसम 
कालीन लेखकी की रचनाओं के साथ प्रारम्भ होता है। यद्यपि श्राधुनिकता और सम- 
सामयिक लेखन को लेकर अनेक विद्वान भारतेन्दु-युग के सदर्भ मे आधुत्तिक युग 
के नाम सम्बोधन के प्रति पर्रातया आश्वस्त नहीं हैं, फिर भी यह तो चिर्शिलत ही 
हैं कि हिन्दी के उत्तर-मध्यकाल की प्रवृत्तियों से आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ 
भिल्‍म है और इन प्रवृत्तियो को प्रेषित करने वाले साहित्य की अभिव्यक्ति भी अग्ते 
तये रूप में हमारे सामने झाती है। इसके अतिरिक्त ्राधघुनिक थुग में हिन्दी ग्रद्म के 
जन्म ध्ौर विकास की संभावताएँ भी हमे प्राप्त है जो भारतेन्दु-पुर्व साहित्य में 
प्राय: नही के बराबर है । कुछ समीक्ष हों मे आधुनिक युग को गद्ययुग* ही कहना 
ओयस्कर समझा है, यद्यपि साहित्य का काव्यरूपो के आ्ाधार पर कोई वर्गीकरण 
इस दृष्टि से समय नही है। मारतेन्दू-युग मे मद्य का विकास अप्रत्याशित रूप 'से 
प्रपप्त होता है, यह तथ्य सर्वंसम्मत है । 

डा०७ लक्ष्मीसागर वाष्णोव ने अ्रप्रते प्रथ आधुर्तिक हिन्दी साहित्य 
(सन्‌ १७६० ई०-१६०० ई०) में आधुनिक युग की व्याख्या करते हुए लिखा हैं 
कि, 'भारतवषे में ब्रिद्रिश साम्राज्य की स्थापता, और विशेष रूप से लगभर 
१८५७ ई० के बाद के हिन्दी साहित्य. का इतिहास अनेक अशों में अपने प्राचीच 
इतिहास से भिन्‍न है। हिन्दी में आधुनिकता का सूत्रपात लगभग इसी समय से 
होता है। उन्‍्तीसवी शताब्दी के प्रास्म्म से ही देश की तत्कालीन परिवर्तित 
परिस्थितियों के प्रदावान्तर्गत यद्य का अचार बडी तेजी से होने लगा था ॥* 








१. आधुनिक हिस्दी साहित्य (विषय वेद्ञ) : डा० लक्ष्मीसगर वाष्खेय 
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प्रकट है कि जिस समय मारतवर्ष मे अग्रेजी राज्य अपनी जडे जमा रहा था, « 
उस समय परम्परागत भाषा-न्रज माषा-साहित्यिक सम्पत्ति के रूप मे रीति और 
जय गारी काव्यो के माध्यम से अपने युग का प्रतिनिधित्व करती थी। साहित्य- * 
सृष्टा रूढि परम्पराश्रो मे डबे हुए रावा-कृष्ण की लीलाग्रो और नायक-नायिकराओों 
के विलास प्रसगो मे लीत अपने ग्रादशों के अनुसार काव्य-सूजन में तत्पर दिखाई 
देते हैं ' इसी समय यूरोपीय देशो से आगन्तुको के श्राने के साथ ज्ञान, विज्ञान और 
नवीन शासन-पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ । निश्चित ही उसके लिए कविता उपयुक्त 
माध्यम नही हो सकती थी । श्रत आधुनिक काल मे, प्राचोन ब्रजभाषा कविता 
के प्रचार-प्रसार के साथ, जीवन की नवीन दृष्टि के फलस्वरूप, अभिव्यक्ति के 
साध्यम के रूप मे, कविता से झलग हटकर, गद्य की भी आवश्यकता श्रनुभव हुई । 
यह बात यहाँ स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि ग्राधुनिक थुग मे गद्य का '' 
विकाश्॒ हुआ, तथापि खडी बोली गद्य की अस्फुट और क्षीण घारा पहले से ही 
अवश्य प्रचलित रही होगी । 

भारते दु-पूर्व बडी बोली गद्य में जो सामग्री प्राप्त है वह है--गोरखनाथ, 
गोकूलनाथ, गगमटू, नामादास, जठमल, श्रमरसिह कायस्थ ध्ादि लेखकी का स्फट 
गद्य तथा रामप्रसाद क्रिजनी कृत “भाषा योग वाशिष्ठ' (१७४१ ई० ), दौलतराम 
जैंद (मध्यप्रान्त) कृत जैन पदमपुराण (१७६१ ई०)' मथुरानाथ शुक्ल क्ृत 
'पचागदर्शन (१८०० ई०) /” हिन्दी गद्य के उन्नायकों मे सदासुखलाल एवं 
इंशाअहलाखा और लल्लूनाल तथा सदलमिश्र का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। 
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अवास्तववादी और मध्ययुगीन परिस्थितियों को उपज यी, और अपने ही मोह से 
आच्छुल्त थी। नवीन परिवेश मे उसके मोहभग झौर यथार्थ जीवन-दृष्टि के लिए, 
ऐसी परिस्थितियाँ जन्म ले चुकी थ्री, जिनसे साहित्य-सू़न के आधुनिक सन्दर्भ 
भिन्‍्त-भिन्‍न रूपो मे सुखरित हो सके । प्रश्त यह उपस्थित होता है कि क्या पश्चिम 
से आते वाली नवीन जीवन-दृष्टि और वास्तविक भौतिक उपादात ही हमारे 
झाधनिक परिवेश के जनक है ? श्रथवा भ्रन्थ वे स्थितियां भी है जिनसे बाद का 
सम्पूर्ण साहित्य किसी न किसी अंश में प्रभावित रहा है । डा लक्ष्मी सागर 
वाप्णंय का इसी सदर्भ में यहु कथन है कि “भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं 
बरन्‌ समस्त एशिया के इतिहास मे उन्‍्वीसवी शताब्दी एक युगान्तरकारी शताब्दी 
रहो है । इस शताब्दी में एशिया के प्राय. सभी देशों में राजनैतिक, आाधिक, 
सामाजिक, धामिक श्रौर साहित्यिक परिवतेत हुए |”! एशिया के इन देशो में 
परिवर्तन ऐग्लों-सेक्सव सभ्यता की संदेश-वाहक ब्रिटिश जाति के सम्पर्क के 
फलस्वरूप हुए, ऐसा विद्वानों का मत है । यद्यपि परिवर्तेत बाह्य सस्पर्शों की अपेक्षा 
किसी जाति अथवा देश की श्रातरिक प्रक्रिया ही होता हैं । आलोच्य काल में 
परिवतंन के व्यक्त रूप भाषा और साहित्य में प्रकृतिगत और भ्रव॒ृत्तिगत रूपों का 
नवोन्मेष हुआ, यद्यपि उस उन्मेष में भ्रनेक पुरानी विधाएँ नया रूप लेकर या कुछ 
बिलकुल नयी विधाएँ पारम्परिक स्पश से जुडकर जन्म ले सकी और इस सम्पूर्ण 
नवीनता का माषात्मक स्वरूप हिन्दी खडी बोली गद्य के माध्यम से हमारे सामने 
प्रकट हुआ । 


भारतेन्दु युग मे जिस खडी बोली गद्य का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता 
है उसके इतिहास पर गार्सा तासी, ग्रियर्सन, फ्रेजर, की, ग्रीवृज, आदि विदेशी 
लेखको ने जब भी विचार किया है, तब उसका जन्म फोदे विलियम कॉलेज 
(१८०० ई७०) में ग्रिलक्राईस्ट महोदय की अध्यक्षता में माना है। इसका श्राधार 
प० सदल मिश्र व लह्लूलाल के ग्रथ माने जाते है, किन्तु वस्तुस्थिति इसमे भिन्‍न है । 
आधुनिक खडी बोली गद्य का आविष्कार अग्रेज़ों ने सन १८०० ई० में फोर्ट 
विलियम कालेज मे किया, इस सम्बन्ध मे आधुनिक खडी बोली गद्य के पूर्व प्रचलित 
ब्रजभाषा गद्य, शजस्यातों गद्य और स्वय खडी बोली गद्य के उपलब्ध साहित्य के 
प्रध्ययन से* यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्‍्तीसवी शताब्दी से पूर्व हिन्दी साहित्य में 


० ->अककाननीक3 न बनाना. 2०» 
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हि 


खडी बोली का बराबर प्रयोग होता था । यह निविवाद है कि आधुनिक खडी बोली- 
मद्य का निर्माण कॉलेज के जन्म के पूर्व भर उससे बाहर हुआ था, प्रौर जैसा ऊपर ' 
उल्लेख किया गया है उसके निर्माण में तत्कालीव कुछ ग्रथकारों का विशिष्ट महत्व 

है । वास्तव में फोर्ट विलियम कॉलेज के गद्य मे और खडी बोनी के सामान्य गद्य 
में कोई मेल नही था । गिलक्राईस्ट के शिष्य श्री बेली का निम्नलिखित गद्याश 
इसका उदाहरण है -- 

“हिन्दुस्तानी ज़बान कि जिसका जिक्र मेरे दावे मे है उसको हिन्दी उरदू 
पर रेखत भी कहते है और यिह मुरक्कब भ्ररबी और फारसी ग्रौ सस्क्ृत या माता 
से है श्रौर पिह पिछली अगले जमाने मे तमाम हिन्द मे राऐज थी ।* है 

भ्रग्रेजो ने जिम गद्य को अपने प्रारम्भिक काल मे विस्तृत रूप में प्रचारित 
किया उसका सम्बन्ध प्रशासन झौर न्याय ने था, जिसमे प्रचलित फारसी, अरबी के 
शब्झो की बहुलता थी, प्रश्नवि देवनागरी लिपि का ही उपयोग प्राथ मिलता हे। 
रिष्कर्यत हम कह सकत हे कि यह भाषा खडी बोली हेन्दी गद्य की प्रतिनिधि 
भाषा नही थी, इसे हिन्दवी, हिन्दुस्तानी या उर्दू कहना झ्रविक समीचीन है। 
यद्यावि कॉलेज के 'माखा पढडित या 'भाखा मुणी' या 'हिन्दी मशी था 'हिन्दी 
पढित' या 'सरिश्तेदार' के प्रयत्नों से ऐसी कुछ कंतियाँ प्रकाश में श्राई है, जिनसे 
हिन्दी खडी बोली गद्य को प्राशिक स्वरूप प्राप्त हुआ है । 

फोर्टे विलियम कॉलेज के 'शोसिडिग्स' मे निम्नलिखित भाषा पड़ितो का 
उल्लेख हुआ है. ललूलान (१८०२ ई०), सदल मिथ (१८०४ ६०), 
इन्द्रेखर (१८१५-१८१६ ई०), नरसिंह (१८१८-१८२१ ई०), भरगाप्रसाद शुक्ल 
(१८२३-१८२७ ई०), सख्यालीराम (१८२७-१८२६ ई०), अहासचब्चिदानन्द 
(१८३२-१८३८ ई०), मघुसूदन तर्कालकार (१८३८-१८४१), ईश्वरचन्द 
विद्यासागर ( १८४१ ई० ), दीतबन्धु ( १८४० ई० ), और शेष शास्ती 
[१८५२ ६०) + 

बयला सरिश्तेदासे और पडितो की इस लम्बी सूची में हिन्दों गद्य के 

जन्म के सम्बन्ध में केवल लल्लूलाल और सदल मिश्र का ही नाम उल्लेख्य है, 
ज़ल्लूलाल ने मिहासन बत्तीसी (१८०१ ई०) बैताल पच्चीसो/ (१८०२ ६०), 
शकुतला नादक १८०१ ई०, 'माधोनल' (१५०१ ई०) 'राजनीति' (१८०२ ई०) 
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प्रेमसागर/ (१८०३-१८०६& ई०), नकीलयान या लतायफ इ-हिन्दी- (१८१० ई०), 
ब्जम षा व्याकरण ( १५११ ई० ), 'समाविलास' ( १८१५ ई०) और 
लाल चन्द्रिका' (१८१८ ई०) तथा अन्य कुछ साधारण ग्रथों की रचना की थी । 
लल्लूलान के गद्य का आधार पद्मात्मक ब्रजमाषा की रचताओ में खोजा जा सकता 
है । मौलिकता की दृष्टि से भी लत्लूलाल की रचताओ्रो को इस कसौंटी पर खय 
उतर पाना कठिन है । विद्वानों मे इस सम्बन्ध में मतभेद है, किन्तु दोनों ही 
न्यूनताओ के बाद खडी बोली या ब्रजभाषा-गद्य को दृष्टि से उनका महत्व है। प्रेम- 
सागर की रचता के सम्बन्ध मे लल्लूलाल ने लिखा है-यामिनी भाषा छोड 
दिल्‍ली, भ्रागरे की खड़ी बोली में कह ।' यद्यपि 'प्रेम सागर' मे भी हिन्दी गद्य का 
वहु स्वरूप नहीं मिलता, जिस पर श्रागे चलकर भारतेन्दु या उनके परकर्ती 
गद्यकारों की रचताश्रो का विकास हुआ, तथापि कॉलेज मे पढ़ाई जाने वाली 
हिन्दुस्तानी के निर्माण में ही ऐसे गद्य का भ्रधिक योग है । बस्तुत खडी बोली के 
हिन्दी गद्य के विकास में 'प्रेम सागर का भाषा और विषय की दृष्टि से केबल 
ऐतिहासिक महत्व ही है । 


सदल मिश्र की प्रधान रचना “चन्द्रावती' या 'नासिकेतोपास्पान! 
(१५०३ ई०) है । यद्यपि इस रचना का उल्लेख कॉलेज के पाठ्यक्रम या विवरण 
में नहीं है, तथापि 'प्रेम सागर! और “चन्द्रावती' की तुलना करने पर “चद्धावती' 
का गद्य भ्रधिक प्रौढ, स्पष्ट और प्रवाहयुक्त है । शैली मे कुछ पुरावापन होते हुए 
भी वह हिन्दी खडी बोली के श्रधिक निकट है। 


उर्फरयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कम्पनी की भाषा-नींति 
भौंर फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम द्वारा स गोरी ।य जो विजेष' प्रोत्माउन 
नहीं मिला, थद्यपि शब्द-समूह, विराम चितल ग्राति री ३९द से उस अपना 
महत्व है । वास्तव मे अग्रेज़ो का सम्पर्क या गाल्तणत्र सी बाती 7 गद्द ते जन्य रा 
नही, बरन्‌ उसके विकास और नवीन परिस्थितियों के प्रवेश का काब्य कहा जा 
सकता है दूसरे शब्दों मे कहा जावे तो प्रत्युक्ति नही होगी कि अग्रेजी राज्य का 
अ्रपरभिक थ्रुग हिन्दी प्रदेश मे यूसेपीय सम्कृति के प्रवेश का युग है। किन्ही प्रथों मे 
उसका भह॒त्व भी है। बूरोपीय सस्कृति के सम्पर्क के साथ नवयुग की भवतारणों 
हुई, फलत खडीः बोली गद्य का सम्बद्धंत हुआ । सच तो यह है के उल्वीसवीं 
शत्ताब्दी के पूर्वार्द मे एक तवीच भावता और चेतना का श्रींगरोश हुआ, जिसका 
स्पष्ट प्ररतीकरण आगे चलकर भारतेन्दू श्र उनके सहयोगियों की रुचवाओं में 
प्र प्त दोता है । दाशनिक जार आध्यामऊ क्षेत्र ग पूर्व पश्चिस वी ब्राक्षा अम्रणी 


'्सछ्पप 
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था; कित्तु ज्ञान-विज्ञान के व्यावहारिक क्षेत्र में पश्चिम उससे प्रागे । अग्रेणों के 
आगमन से व्यावहारिक मौतिक दृष्टि का भारम्म हुआ और इस व्यावहारिकता के 
जन्म के साथ-साथ गद्य भी अपनी प्रार्थमक अवस्था से निकल कर, विकास-मियम 
के भ्रनुसार, नये-तये मार्ग खोजने लगा। भ्रग्नेज़ी राज्य की स्थापता के साथ अंग्रेजी 
भाषा और साहित्य का भ्रध्ययन प्रारम्भ हो गया, फलत: हिन्दी प्रदेश की ज्ञानवृत्ति 
के साथ ताकिक भ्रौर बौद्धिक सामंजस्य-क्रम उपस्थित हुआ । खडी बोली के माध्यम 
के रूप में प्रालोच्य युथ की चेतता ऐसे उठ खडी हुई, जैसे देश शताब्दियों के ग्रलसाय 
बदन को झाड़-पोंछुकर खड़ा हो मया हो । खडी बोली के गद्य ने नवीन दृष्टि को 
अपनाया और इंस़ प्रकार यह समूचा गद्य साहित्य उसकी चेतना एवं श्राकाडः क्षाओं 
का प्रतीक बच गया। 

खड़ी बोली गद्य के प्र रणा-सुत्रो मे पारम्परिक रीतिकालीन ब्रजमाथा 

पद्य से मुक्ति की भावना तो है ही, किस्तु लवीन परिवेश मे यश्नार्थ दृष्टि और 
राजनैतिक, आर्थिक एव सामाजिक परिस्थितियाँ भी हैं, जिनके कारण भ्रभिव्यक्ति 
के सशक्त माध्यम के रूप मे खंडी बोली गद्य को स्वीकार कर लिया गया। 
पत्रकारिता और वाट्य-प्रयोग दोनों ही जन-जागरंण के प्रतीक कहे जा सकते है 
और दोनों की ही प्रभिव्यक्ति गद्य मे भ्रधिक प्रवाहशीन और प्राह्म हुई। फलत 

' कविता के क्षेत्र मे भी प्रचलित विभाषाओ के बाद भी भागे चलकर छड़ी बोली ने 


”. «अपना स्थान बताया । संक्षेप में यद्धि यह कहा जावे तो समीचीन होगा कि यथार्थ 


, दृष्टि और वास्तविक जीवन-बे।ध के फलस्वरूप, ध्रतीत और वर्तमान में वर्तमान की 
' वत्यात्मडता, सद्नाहित्य री उद्नावना के लिए कारणभूत स्थिति है। गद्य- 
माटिपव है नाध्यत से दी सामाजिक चुघार और धामिक नवोन्मेष्र का प्रान्दोलन 
छेंडा गया । माततवद डूग भ रोक औवल से तथी चेतनः का युग था, शभ्रतः गद्य 
+ी भी नह स्थान जाप हआ। । 
हिन्दी मोलथान »। यह वाल भारतेन्ध पावर हरिश्वद्ध और उनके 
गहयोपिये के दिज्रानिदेंश का काज है। उप ने श्रात्रनक युग के सूत्रपात से 
सारतन्द वो हिन्दी की जाताव परादस का सग्वापक' कहा जावे तो अत्युक्ति न 
हुगी । हिंदी सा/त्य की सदी विदाझे -यवा कावेना, निबचन्ध नाटक, उपन्धास, 
झालों देना, पत्रवारित्रा-ने भार रु यो ननान दोमदान नहा है; फलतः भारतेन्दु के 
अप पे, शान 7४८ रे ६०० दव॑० कल 2 भाज़नडू मु ये अ्परतेन्दु हज 
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की संज्ञा प्रदान की गई । डा० जगन्ताथ शर्मा के मतानुतार सन्‌ १८६३ से 
१८६३ ई० के परिमित काल में ही जितना प्रचुर साहित्य हिन्दी मे विमित हुम्ना, 
स्थात्‌ ही किसी साहित्य के इतिहास मे केवल तीस वर्षों के भीतर इतना हुआ हो 
यह हिन्दी गद्य-साहित्य का उदयकाल था और इन तीस वर्षों के सूज्रधार थे 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ।” 


आरतेन्दु के जन्म के समय साहित्य की परनिष्ठित भाषा और सुजन की 
दिशाएँ निर्धारित नहीं थी, साथ ही मे बदलती हुई परिस्थति के साथ उसका स्पष्ट 
सम्बन्ध भी नहीं दिखाई देता था, किस्तु स्वत्य॒ भास्तेनदु ते रीति-परम्परा से हटकर 
भ्रपते समय की सामाजिक, राजनीतिक श्लौर धामिक स्थितियों से साहित्य-विधाओं 
को सम्बद्ध किया और साथ ही रचनाकारों का एक मण्डल निर्मित किया, जिससे 
साहित्य लिखने की प्रेरणा लोगो को प्राप्त हुई । साहित्य की उन्‍्तति और साहित्य 
के उद्देश्य की पूर्ति की लालसा से अनेक महकिमय्ो ने लेखन कार्य आरम्भ किया। 
सन्‌ १८५० से १६०० ई० के काल से भारतेस्दु के व्यक्तित्व को स्पष्द छाप 
दिखाई पड़ती है | श्रपनी चौतीस वर्ष की भ्रत्फ आ्रायु मे ही, उच्नीसवी शताब्दी के 
उत्तरार्द्धा मे उन्होने जो प्रभाव छोड़ा वह साहित्य के इतिहास में अविस्मरणीय है। 
इस कारण ही सन्‌ १८५०-१६०० ई० का समय भारतेचु के नाम से श्रभिहित 
किया जाता है | प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण और साहित्य-क्षेत्र में नेतृत्व 
प्रदान करने के कारण इस काल का नामकरण युगपुरूष भारतेन्दु हरिश्वसद्व के 
नाम के पग्राधार पर किया जाता है। 'प्राचीन से नवीन के सक्मण काले में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भारतवासियों की नवोदिव ग्राकाइक्षाओ्रो और राष्ट्रीयता के 
प्रतीक थे; वे भारतीय चवोत्यान के एक अग्रदूत थे। मध्ययुगीव पौसणिक 
वातावरण से जीवन और साहित्य को बाहर तिकाल कर उन्हें आधुतिक रूप प्रदात 
करने की उन्होने सतत्‌ चेष्टा को। भाषा, भाव साहित्यिक रूप भादि की दृष्टि से 
उन्होंने गद्य और काव्य दोनों ही क्षेत्रों में हिन्दीभाषियों का नेतृत्व किण । उनके 
व्यक्तित्व का प्रतिविम्ध श्रन्‍्य कवियों और लेखकों की रवनाओ मे बराबर मिलता 
है, अत, इस काल का नाम भारतेत्दु का काल उपयुक्त ही है । * 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के सम्बन्ध में श्री माखनलाल चतुर्वेदी का यह कथन 

है--'कलाकार अपनी क्ृतियो अथवा भ्राकृतियों द्वारा आत्मदान करता है। कलम 
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अथवा कूची की नोक से तिखरा हुआ निर्माण-सौष्ठव, कलाकार के श्रान्तरिक 
सौन्दर्य की प्रतिच्छवि हुआ करता है। कलाकार निर्माता है; वस्तु, व्यक्ति श्रथवा 
स्थान मात्र का सिर्माता नही, वह काल का निर्माण करता है। वह सृष्ठा है युग 
का ।'' 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लोकवाणी के एक ऐसे ही निर्माता एवं गायक थे ।* 


डा० भानुदेव शुक्ल के मतानुसार “भारतेन्दु-का्ला और “भारतेन्दु-युग' 
समाना्थी नहीं हैं। भारतेन्दु-काल का श्रर्थ है भारतेन्दु के जीवन-काल से 
धंभ्वन्धित, जब कि भारतेन्दु-थुग से भारतेन्दु के वैशिष्दूय के साथ युगविशेष का 
बाघ । यद्यपि काल और युग॑ समातार्थी न होते हुए भी एक ही भ्र्थ की व्याप्ति के 
पौरिकयक हैं, इसलिये इस सम्बन्ध मे किसी विवाद मे न पडते हुए 'भारतेम्दु के 
: ब्यक्तित्त से प्रभावित हिन्दी के नाटकों का अध्ययन ही इस रचता का उद्देश्य है । 
 भास्तेन्दुन्युग की सीमा-रेखा निर्धारित की जावे तो इस प्रकार होगी * उसके पूर्व 
कं काल ब्रजमाषा-सीतिकाव्य भर उसके उत्तराधिकारी के रूप में द्विवेदी थुग । 
भारतेन्दू-युन मे समाज एवं घर्म के सुधार की भावतवा साहित्य का आराघार थी । 
स्पप्ठ है कि झपने पुरवैवर्ती और परवर्ती युगों के्मध्य मारतेन्दु-युग हिन्दी-साहित्य 
का महँत्वपूर्ं पृग है विमके झाथ टिन्दी खएी बोती या गद्य और उर्गी एक बिशिःर 
विद्य हित्दी नाटब अपनी झदिबला प्राप्त पर सका । 


भारउनद के प्रभाव के गृल्याकन प्रार भाररेजदु सुगीन द्विन्गें नाइफ ” 
प्रद्मयन थे पूर्व उस दुग थी परिस्थिपों की सज्ञि्त रूपरेखा नाट्य बिभा का 
जान लेना भ्रावत्यव है, डिसते झास्तन्दू प्रौर उनके भम्रालीन लेजकों नी 
प्रतिभा को चूजनात्मद मृत्यों के साथ आडकर ऐलस राथोग की सहित वी जिससे 
अखवुनिक साट्त्य अपने नाम ते अनुरूप स्रार्थकत़ा प्राप्त कर सकः । 


भारलनेन्द हरिश्चन्द्र के जन्म, सन्‌ १८२५० ई., वे लगभर ढ़िन्दी प्रदेश | 
संपर्क एवं आवायमन के मा्यग रेत डाक, पर, प्रेत्त झ्रादि नदांत सानों का 
प्रचार भार फ्रत्तार हो चुका धा। वस्तव में ये झावनिक वैज्ञानिक रापन अंग्रेद 
ने अपनी सत्ता को झायम रखने ने लिये ब्रार+ किये थे | ठरजे पूर्व सर १८४६ ७ 
में “छित्तीय शिकख दुद्ध/ हुआ. जिसके फलस्वरूप सम्पर्रा भारतवर्ष मेंभ्रग्नेतों का 
आषिष्य स्थापित हो चुका घा। मारतत्र्थ था शासन-प्रबन्ध ईस्ट दव्दिया कम्पनो 
के शपेज बार शी असर और काजल :ऊ भछ्लीय 'होडई अप्ृछ इन्द्रोल' के प्रापीन 
श् न । जी 
० बा ५५०० ३ 
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था ! यह दुहरा राज्य-प्रबन्ध कुछ व्यक्तियों के मत से एक नियत्रित व्यवस्था थी । 
किन्तु भारतवासियों की दृष्टि से उतके श्राथिक शोषण और दासता के बस्धनों का 
वह जठिलतम रूप था । भारतेन्द्रु जब सात वर्ष के थे तब सन्‌ १८५७ ई० की” 
प्िपाही-विद्रोह हुआ । उसकी असफलत्ता! के कारण उसके परिणामी को भी भारत- 
धासियों ने भोगा ! 


इस काल के गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी (सन्‌ १६४८-१८५६ ई० ) 
के शासन में अंग्रेजी राज्य की सीमा का विस्तार हुआ, शिक्षा-योजना तैयार हुई, 
रेल, डाक, तार का प्रचार हुआ | रूडकी के इन्जीनियरिंग कालेज को स्थापना 
हुई। भ्राथिक शोषण का चरम, राजनेतिक विस्तार और धार्मिक तिरस्कार के 
फल्नस्वरूप देश में विद्रोह हुआ, जिसे सन्‌ १५५७ ई० का सैनिक विद्रोह कहा गया। 
वास्तव में यह एक क्षणिक झाक्रोश या तत्कालीन असन्‍्तोष नही था । राजनैतिक, 
प्राथिक, सामाजिक परिस्थितियों के सम्मिलित प्रयत्त के कारण और लॉड डलहौजी' 
द्वाय नयी नीति और नवीन वेज्ञानिक साधनों के प्रचार के फलस्वरूप राज्य-ऋ्रंति 
का पहला चरण सैनिक विद्रोह के रूप मे हुआ । यह सैविक विद्रोह भ्रसफन हुप्रा 
और तीव्रतम दमन नीति का चक्र श्रारम्म हुआ । देश मर मे श्रातंक का साम्राज्य 
, फैल गया । सन्‌ १८५८ ई० मे ब्रिटिश ससद ने “एक्ट फॉर दि बेटर गवर्नमेन्ट श्रॉफ 
ईण्डिया' स्वीकार किया और भारतवर्ष का शासन-प्रबन्ध इग्लैण्ड के मत्रिमण्डल 
' के माध्यम से इस्लैण्ड के बादशाह के झाधीन हो गया । लार्ड कैनिंग की १ तवस्वर 
१६५४७ ई० को प्रथम वाइसराय और गवनेर जनरल के रूप मे नियुक्ति हुई। उसी 
दिन महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र पढ़ा गया । महारानी ने शासन की और 
, से डदारता, दया और घामिक सहिष्णुता को घोषणा कौ । भारतीय जनता पर 
हे ड्स घोषणा का प्रभाव हुत्ना, यद्यपि इस्लेण्ड को शासन-व्यवस्था और नीति बहाँ के 
'मन्रिमण्डल के हाथ में थी, जो व्यापारिक दृष्टि से भारतीय व्यवस्था का उपयोग 
अंसी थी। लॉर्ड कैनिंग (१८५६-१८६१), भ्रौर उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड ऐल्विन: 
८६२२-६३), लॉड लारेब्स. १६६४-६६), लॉर्ड मेबो (१६६९-७२), और 
लॉक नाथब्रूक (१८७२-७६) के शासत काल में शानि बनी रही भौर शासन में 


के 


के ' लाई डलहौजी ने सातारा ( (फडें£ ईं० ) जैतपुर और सम्भलपुर 
५४४ ९ सम्‌ १८४६ ई० ) बघाट (सन्‌ १८५० ई० ) उदय्रपुरकरोल्ीं 
८, (सन्‌ (८५२ ई०) भाँसी (सन्‌ १८५३ ई०) नागपुर (सन्‌ १८५४ ई०॥ 
“ रियासतलें प्ंप्रेजो राज्य में मिला सीं। ' 


५222) 


4 


हम > न्‍ की जे लत 

2 हा ह 
है चरटज, 
५७ हैक फे + 





] 
४ 
५] 

का न 


री] 


+ 3 लि कम्क 


१७ | आरतेचु-युग भारतेखुयुगीन नाटक 
प्रनेक सुधार हुए ) वस्वई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 
सन्‌ (5५८ ई० में हुई जिमके द्वारा अग्नेजी शिक्षा-पद्धति का प्रचार हुआ, किल्तु 
श्राश्रिक दष्ठि से ब्रिटिश सरकार की शोयण-नीति के फलस्वछूप, भारतीय जनता 
प्राधिक वोफ से ढवनें लगी प्रॉर उसकी स्थिति विनोदित बिग्रडने लगी । यह 
स्थिति भी उतने प्रकट रूप में सामने नहीं था पाती, किन्तु लॉ्ड लिटन (१६७६- 
८०) के कार्यकाल मे भारतवर्ष में साम्राज्यादी मनीति का नश्तरूप उभर कर 
झाता है, फलत: राजनैतिक असन्तोष पुत भड़क लगा। 


प्रिन्स श्राफ वेह्स सन्‌ १८७४ ई० में भारतवर्थ आए और लॉर्ड लिटन 
में सन्‌ १४७७ ई० के दिल्नी दरबार मे महाराती विक्टोरिया को साम्राशी घोषित 
किया | महारानी विक्टोरिया को भारत की सामाज्ञी घोषित किया जाना ही 
इंस्लैए्ड भर भारतवर्ष के सम्बन्धो के बीच की परिवर्तित परिस्थिति का स्पष्ट 
प्रतीक था। इसके बाद से भारतवर्ध इग्लैण्ड का एक उपतिवेश मात्र था और 
उपनिवेश कः शासन शक्ति, दमन श्रौर कूटतीति के बल पर सचालित होता है। 
साहित्य मे राजनैतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएँ वरिलक्षित होती है । भारतेन्दु 
और उत्तके समकालीन लेखकी, प्रताप नाराथण मिश्र राध कृष्ण दास प्रेमधन 
आदि की रचनाओं में इस परिवर्तित नीति के स्पष्ट सकेत मिलते हैं । 
. “ लॉर्ड रिपन (सन्‌ १८८०-८४ ई०) के शासन काल मे भारतवासियों मे 


' ग्रजनेतिक चेतना के सत्र एन” उभसने द्विश्तप्ट एद़ते हैं । ला्ड रिपन उदार दुष्टि 


के आनढ थे, [6 वा न्दु लता सर | नो ने रिपन के सम्बन्ध से श्रष्ट- 
कवि को रखता :। स्न्य लाई दपरि- (१5८ “-८८) लॉर्ड लेसडाउन (१८८७८- 
६३। दाह ऐ. दल ,१-६६-६-। प्रौर खाट । «न ((८१८-१६०५) के शासल- 
कद ने हा ग्राज्यद टी नोत़ दा बजध्ाजः नहा; आलोच्यकान की राजनैतिक 
रिस्थिति का बह प्र ह/ता। खबरण है जिम एक ओर शोषण और साम्राज्य 
हो स्पा ९ .। हरी ओर भूचि-ुणर, * भा और स्वायत्त शासन की प्रेरणा 
ही। पाल या डों २ »अजों को गढ़ साव्यनीडि भारतबासियों के लिए हितकारी 
ही किल्हों प्थिकद में उसे जग बण्ययारी सिद्ध हुई । स्वतंत्रता-सघर्ष की 
पराजित ओर वाजजी संत + आप «या +त; की मधुर बेला-सा उल्लास 
दृष्डियव हज है. रेल पेपर सगपे थो यान भी कम नहीं थी। भारतेन्दु-युग 
का राजनैदिर परिवेश दो ऊवानोह का पपमरप उदाहरण: है । उनन्‍्मौसवी शताब्दी 
के ब्रॉल्म बीस की « | नो पप्मपन टृत्ि थी द्रष्प्यिय और ने प्रगति ही, 
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अपर डटप७ 


संस 


भारतेन्दुयुगीन ताटक भारतैन्दु-युग | ११ 


शामन ने ऐसी को, जिनसे प्रतीत हुम कि राज्य का ध्यात जतता की ओर है । 
वास्तव मे इस काल मे अग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये राजनैतिक 
दृष्टि से भारत की एकता स्थापित की और पाश्चात्य सम्यता के प्रचार से तवीन 
वैज्ञानिक शक्तियों और विचारों को जन्म दिया | 


सुत्र रूप से यह कहा जा सकता है कि जनमानस मे अग्रेज राज्य के प्रत्ति 
दो विरोधी भावताश्रो का जन्म और विकास आलोच्य काल मे हम्ना--- 


(१) अंग्रेजों द्वारा किये गये सुधारो, वैज्ञानिक साधनों के कारण उनके शासन 
के प्रति सम्मान । 


(२) डबकी सामझ्राज्यवादी वैदेंशिक नीति, आ्राथिक शोषण और विस्तारवादी 
ह भावना के कारण उनके राज्य के प्रति विक्षोभ । 


मूलतः ये दोनो मायनाएँ एक दूसरे की विरोधी हैं, जैम! कि राष्ट्रीय 
ग्रानदोलन और जाती4 चेतना के संघर्ष-काल में ही स्पष्ट दृष्टियोचर होता है, 
किन्तु प्रारम्भ मे ये मावताएँ एक मिश्चित रूप में एक ही पक्ष के दो रूपों मे 
दृष्टिगत होती हैं । समवत. उस काल के चितकों श्रौर साहित्थकारो भें! इससे 
प्रथक भोई दूसरी प्रतिक्रिया होना _्षभव नहीं था, किन्तु एक बात बहुत ही स्पष्ट 
है कि देश-भक्ति की कसौटी कः निर्माण करते में यह दृष्टि सर्वेथा अग्रणी प्रौर 
राष्ट्रीय उल्मेष के विकास की समर्थ पीठिका प्रस्तुत करती है । 

इतिहास-अ्सिद्ध है क्रि श्रग्रेजों का भारतवर्ष में पदापण व्यापारिक उद्देश्य 
से हुआ था । यूरोप की अनेक कम्पनियों क्री भाँति ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
स्थापता इस देश में हुई। कम्पती ते औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया और उत्पाध 
बस्तुओं के बदले मे कच्चे माल के लिए बाजार मे वृद्धि की | कच्चे माल की उपत्र 
में यूरोप की भ्रपेक्षा एशिया और विशेष रूप मे भारत तब तक प्रच्छी मण्डी था । 
यूरोपीय व्यापारियों के लिए यह श्लाकर्षण कम महत्वपूर्ण नहीं था, किन्तु ईस्ट 
इन्डिया कम्पनी ने अपनी विस्तारबादी तीलि श्रौर ब्रिटिश शासन की सैनिक भक्ति 


मे उन्‍हें पराजित कर व्यापार में एकाबिकार-कर लिया। स्पष्ट है कि राजनैतिक 


न्छ् ्क्फ री, 
का 


सत्ता हाथ में श्रा जाने पर तथा विरोधियों के नष्ट हो जाने पर कम्पनी ते मनमानी 
नीतियाँ चलाई फलत: देश मे आधिक जोषण का वैसा रूप दिखई दिया जो इसके 
पूर्व देखने में नही आता है । 


सन्‌ १८५७ ई० कीं क्राति के बाद कम्पनी को' व्यवस्था स्रमाप्त होकर 


'. क्ाउन' की व्यवस्था प्रारस्म हुईं | ब्रिटिश शासने ने भारत को पग्रौद्योगिक' दुष्टि से 
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१३ | मारतेन्दर-युग भारतेन्दुयुगीन नाटक * « 


रू पनपने देने की नीति का पालन किया । रूई के व्यापार और वस्त्र-इच्योग ने 
अग्रेज़ो की उस तथाकथित न्यायप्रियता को एक ओर रख दिया। भारतीय धरती 
पर उद्योगों की शुरूप्रात हई, लेकिन उन्त उद्योगों से श्रन्य देशों के लिए माल तैयार 
किया जाने लगा। आवागमन के मार्ये इसी निमित्त अग्रेजो ने इस देश मे प्रारम्म हे 
किए । इन साधनों का राज्य-व्यवस्था व आर्थिक उपलाब्ध के साथ-साथ भारतीय 
कृषि पर भी प्रभाव पडा । श्री गाडग्रिल ने लिया है--आवागमन की इस समान 
सुलमता द्वारा भारतीय क्रषिं मे एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा था । किसी 
उपयुक्त सज्ञा के अ्रभाव में इस परिवर्तन को कृषि का वाणिज्यीकरण कह सकते हैं । 
स्थूल वर्णान द्वारा यह परिवर्तेत इस तरह व्यक्त किया जा सकता है कि यह परिवर्तन - 
श्र मण्मोम से बाजार के उपभोग के रूप मे था ।* डे 
भार ५ ह उषप्हक ए बा ने बेर पर रा: बढ़ता जा रहा 
हर । बह थे छा- देगो होने ता पर दसि व दया वतिपारवार घट रहा. 
४ । उत्ही /ई जन्सरया - आता उ गाशदि ]-ब्महै किन्तु भूमि मे 
वी उरल” अ्सचक 2 । पियाय क्रय बमे 3 उण्णाग जे पर्चात भूमिये 
हलि के गई जिसमए पर) नयज हम्मात प्र५ व्याना बम का श्रौसत कम 
तब का हब 7 हों “या >से प्रवार मार तय 3 बिक ज्षत्र म व ,योगो के क्षेत्र ' 


हे, 
ने अग्रेश्ा न प्राव सदा जा प्रबमिाद भर हू रा अजिउद्धि न भारतीय वस्त्र- 
ज्छ गे जो नाह कर दिशा ।* अन्नवा थी व्यू नोविये शरण देश हा घन विदेश 
जले ज«। ग्रार बा गापों | आय खाते इन वता जवी। इसी समय « 
द्रभक्ष और अनावथति शा भी फ - ट्ुंश्रा। प्राजान्क हान त्री तो दूति सभव थी 


लेकि । अग्रेजा ैय पी घोष से ण ग्राविर लि चेर्माक संभव ही थी। 
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२ दृष्टव्य--नारतीय उपज के तरीके इतने सुव्यक्नास्थित एव सक्षम थे तथा , 
सारतीय कलाकारों व इस्तकारों की कुदालता इतनी बढ़ीं चढ़ो थी कि वे पु 
इस्लेकर में स्था(पत उन्नत तरीका प्र श्राधारित उन्पादन की सफलता के ५ 
सुथ प्रूतिस्पवा कर सकते थे। ज़ब कि इस्लेण्ड से मुजीनयुय प्रारम्भ हुआ हे 
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जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है, भूमि के टुकड़े हुए, दूसरी भौर लगान 
की दर बढा दी गयी । बढे हुए लगानों की वसूली मे कठोरता और श्रमानवीय 
शोषण की दृष्टि श्रपनाने के कारण क्रषक देशी रियासतो की ओर जाने लगे। 
उपजाऊ भूमि बिना जोत के ही पड़ी रहन लगी । किन्तु कम्पनी सरकार को इससे 
उतना वास्ता नहीं था जितना घन को विदेश ले जाने से । इस सम्बन्ध मे एडम 
स्मिय का यह कथन उदधृत कर देना समीचीन होगा। “दि वेल्थ श्राफ नेशच्स' में 
उन्होंने लिखा-- व्यापारियों की कम्यती की सरकार किसी भी देश के लिए निक्ृष्ट 
सरकार है ।” 


आधथिक शोषण मे अग्रेज़ व्यापरियों क्ञा साथ हिन्दू व्यापारियों ने दिया + 
यद्यपि व्ययपार समस्त प्रान्तो मे हिन्दुओं के ही हाथ में था, किन्तु व्यापारिक 
दृष्टिकोण मे हिन्दू व अग्रेज़ दोनो की ही शोषण की तीति समान थी ) इन दोनों के 
सहयोग से भारतीय जन का शोषण श्रपनी चरम स्थिति मे था । श्रपने हित के लिए 
हिन्दू व्यापारियों के साथ मिलकर कारखाने, मिले झादि खुलना आरम्भ हुए डर 
उनमे आशातीत प्रगति हुई । अल्प काल में ही सूती मिले, जूट मिलें श्रौर कोयले 
की खाने काय करते लगी । श्रधिकाश उद्योग यूरीपीय शासको के हाथ में थे । 


इस प्रकार सन्‌ १८८० से १८६४५ ई० तक श्र्थात्‌ भारतेन्दु-युग मे एक 
औ्रोर तो दु्भिक्ष प्र रहे थे भारत का घन विदेशों मे खिंचा जा रहा था, पुराने 
उन्नत उद्योग नष्ट हो रहे थे, लगान बढ़ता जा रहा था तथा दूसरी प्रोर नवीन 
उद्योग खुल रहे थे । देश मे शाति थी, धामिक स्वृतत्रता थी, समान मुद्राअणाली 
थी, शिक्षा का प्रसार हो रहा था तथा भविष्य श्राशामय दिखाई पछता था ॥ 
भारतीय जनता के सम्मुख चित्र के दो स्वरूप थे । 


सामाजिक दृष्टि से भारतेन्दुयुगीन भारत एक ऐसे दोराहे पर खड़ा 
दृष्ठिगत होता है, जिसमे भ्रग्नेजी साहित्य श्रौर सस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप 
अवना आजीन स-उूति और सम्यता के प्रति आए 7ाही हॉटियारी माबबुगीन हर 
अजित ।हीन मा 4त 4 प्रति अ्रवहेलन बा ।4 ८५ ह्ञम है वाताय में अग्नेज 
भरत साथ नयी दप्ट नये साधना ने एज केक्र आये ये आर 
“आर ज्ाक्ति ने विस्तार के साट प्रपन आशा माल दुष्ण्ट स्त उन्नत 
सम ने जाले भरतीव समाज के समान न्तर प्रारर राह टों गये थ। शानाजिय 
निनरता का जाव झाटि कर्म और व्यक्षवा. श्रत्नतिब्रह टोहर अग्रेज़ राज्य के 
वे षण में अण्न” मार्ग खोजने लगा। एवस दया उस परत प्रद्धाय घामिक औौर 
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सास्कृतिक अधविश्वामो, रूढियो श्ौर आडम्बरो से मुक्ति पाने के सघर्ष के सूत्रपात 
के साथ हुआ्ना । दूसरी भ्रोर अग्रेजी सम्यता और सामाजिक स्वच्छन्दता क फल- 
स्वरूप भारतीय सम्पता और सस्द्ृति का बेमेल स्वरूप भी भारतीय मनीषियों को 
स्वीकार नहीं था। इस विक्रति के विरुद्ध भारतेन्दु युग के पूर्व ही उन्मीसवी 
शताब्दी के प्रारम्भ में सामाजिक, धामिक नवोत्थान और नूतन साथ्कृतिक चेतना 
का विकास दृष्टिगत होता है, जिसके मूल में श्रवेक आान्द्रोनतों का इविहास है जो 
कभी किसी प्रान्त में तो कभी किसी प्रास्त में श्रभायशीव होत। दृष्टिगत होता है। 
ब्रह्म समाज, प्रार्यता-समाज, आरर्यसमाज आदि सस्थाओ के जन्म के कारण 
साम्राजिक भ्ौर सास्कृतिक जन-जागरण हुआ । राजा राममांहन राय, रामक्ृष्ण 
परमहस, स्वामी दयानन्द, महादेव गोविन्द राचडे, देवेन्द्रताथ ठाकुर प्रभति विद्वानों 
झ्ौर मतीधो विन्तको ने पुतर्जागरण के आधार पर प्राचीन मारतीय सस्क्ृति के 
बवोत्यान का बीडा उठाया । भारतेल्यु के जन्म-काल तक एक नये सास्कृतिक्त 
परिवेश की पीठिका उन्हे विरासत मे मिली थी । 


पग्नेजो के पूर्व मुसलमानी शासन काल मे भारतीय जनता के सघर्ष को 

एक ही प्रधान पहलू था और वह था घामिक आत्म रक्षा का पहलू । सभवत' भक्ति 
का वढ़ स्वरूप भठ-सस्कृति की प्रेरणा लेकर हशरे रुपाज के सिए वरदान सिद्ध 
ह्या फल छत जा ब्याकरी उबर # की कद ने ॥7५ 5 वादी राज्य- 
बन्षा के विस्तार हे सल-बलप ॥र वार या के उह्यण ? -।- 4 दु हमे स्पष्ट 
दिल पान हैं । रा ,नैशिक और अर वा पेरू 7, द्रो.. ॥ मतिक गौरव 
वा नागा व «वा ध्य विल्युझ्न की ब्नव्य'ए ने रएें। 7) साहित्य में 
पर्स माह +। मे, और वि । रथ पद्म जनमनंग ? सीधे सम्बद्ध 
टावर 7 बष्छ विष तक एन हे बा यो उवा« बरस 4 » रू सिद्ध होने 
है। भास्तवुन्चुग पक झात धर राखपर्य क् आता ए+इ ,रा- * भिित हो 
गक। शारवबइदुनों। परिद्रय २ जिरिनिक बआर मत + ७ न पेहरी स्थिति 
को उमर सगा 4 बह रिदाव ह 7 ऋर साफभॉाच नल हा 3 गनमानस की 
सहित मदन, के ५०२ जरउ- का दया 7 हर युप 3 77+ + मे दोनो ही 
अक्रिसों की शनि यक्ति कु है साफ का #्यती दा मे. ।* व्यक्ति की 
आापडकरी आन निके धाय पे पीर रणात प्र'र सामाजिक 
ल्‍वो थाने ने झजा जान ड्ना रिस्चरद्ध  प्रटक रचत 







है ५ आ 


रे 


ब्थ 


६ कप आहत कप 70, है सपा सल्व॑तर जाठको “ 
2 


५ 


के 


भारतेन्दुयुगीत नाटक भारतेन्दु-युग | १४ 


उद्दे श्य पढने वालो या देखने वालो के हृदय मे स्वरेशानुराग उत्त्त करना है ।६ 
देशभक्ति श्लौर सामाजिक सल्कार दोनों ही विषयो का समावेश भारतेच्दुयुगीन 
हिन्दी नाटकों में मिलता है। यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से देशभक्ति का रूप 
आन्दोलन की विशेष भूमिका को जन्म नहों दे सकता। श्री राम गोपाल सिह 
चौहात का अमभिमत है कि "भारतेन्दु युग मे राजनैतिक भौर आशिक क्षेत्र में सपर्ष 
धा--सरक्वारी नौकरियों मे भारतीयों को स्थान दिलाने और देशी उद्योगों की रक्षा 
का. । किन्तु झ्राथिक क्षेत्र को इतवा सीमित मानना उपयुक्त प्रतीतः नहीं होता । 
राजनैतिक भौर श्राथिक स्थिति से उत्पन्न परिस्थितियों मे मध्यम वर्ग वे जन्म और 
उसके अधिकारों के प्रति एक सहज जागरूकता का भाव समाज में जन्म लेने 
लगा | अग्रेजी राज्य के अन्तर्गत शासन तथ। झ्राथिक व्यवस्था और नवशिक्षा के 
कारण जहाँ अनेक परिवर्तन हुए वहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन भारत की सामाजिक 
व्यवस्थ। में! मध्यमबर्ग का जन्म होता था। एक प्रकार से श्रत्य सभी परिवर्तन 
इसी मध्यम वर्ग के कारण हुए । उच्च वर्ण, नवीन प्रमावों से भ्रलग, कट्टर भौर 
अ्परिवर्ततशील था। उन्हे नवीन शिक्षा देने की न तो शासको की ( राजनैतिक 
दृष्टि से ) नीति थी शरीर न उन्होंने स्वयं उसके प्रति रूचि प्रकट की । निम्न बर्गे 
निर्धन श्रौर भ्रशिक्षित था । वकील, डाक्टर, श्रध्यापक, साधारण हैसियत के 
व्यापारी, सरकारी नौकरों आदि का एक वर्ग ऐसा था जो ववशिक्षा प्रहण कर 
पाश्चात्य सभ्यता के अ्रश्तिक से अधिक सम्पर्क में श्राया था। इसीलिये यही 
नवचेतना से सबसे ग्रध्चिक प्रभावित था । 

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में इस वर्ग को चेतवा का असम प्रधानन* 
राजनैतिक और झार्थिक रूप में हुआ था। नवोत्थान कालीन होने के कारण इस 
वर्ग की राष्ट्रीयता बहुत कुछ हिन्दुत्व लिये हुए थी झौर हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान 
उसके मुख्य शब्द थे । साथ ही वर्ग, धर्म एवं साम्प्रदायिक् विषयों से धस्बन्ध रखने 
वाली एक दूसरी राजनीतिक विचारधारा थी, जिसने साम्प्रदायिक निर्वाधन, 
सरकारी नौकरियाँ, भ्राथिक रियायतों प्रादि की मॉग को जन्म दिया । पं दोनों 
विचारधारायें तत्कालीन मारत से प्रचलित थी और कहीं-कट्ठी श्रापस मे एक दूसरे 
को छूकर फिर अलग हो जाती थी । । 


राजनतिंक एवं आर्थिक शोषण से संघर्ष करने की अनेक विशाएँ होने कें 
१. भारतेन्दु-प्रंथातली भाग १, पृ० ७२१ 
२. भारतेन्दु-साहित्य, पृष्ठ २८ 
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बाद भी अग्रेजों की कटनीति और भारतीयों की निराशा से एक अन्धकारपूर्णा * 
स्थिति का जन्म हुआ । और निशश मध्यमवर्ग भ्रपनी समस्यात्री के समाधान के 
लिए धररसिक, सास्कृतिक और सामाजिक विषयो की ओर आ्राकृष्ठ हुआ । यचपि 
इस ओर झाकृष्ट होने का कारण मात्र राजनैतिक निराशा नहीं माना जा सकता। ये 
नव जागरण और वैज्ञानिक उपकरणो ने उसे श्रपना समाज और उसकी झड़ 
व्यवस्था की ओर दष्टिपात करते का अकसर दिग्रा। घ॒र्म और समाज का काम :' 
वास्तव में विदेशी शासकों को श्रापत्तिजनक भी कैसेही सकता था और समान ? 
सेंवा-कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए ब्रिटिश हुकूमत से डरने का कोई कारण .. 
भी नहीं हो सकता था | महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र ने ठीक ४सी प्रवसर 
गर धा्शिक सहिष्युता का उद्घोष किया और देशवत्सलता का रूप राजनतिक : 
और प्राथिक न रहकर धामिक और सामाजिक हो गया । एक वाक्य में हम इसे 


हफ 


हह 


; 
> 

सांस्कृतिक भम्युत्थान कह सकते हैं। सांस्कृतिक अरम्युत्यान मे अपने समाज की 5 

जीवन कियोधी रूटढि. स्थितियों को स्वस्थ ओर लोकमगल रूप देते का प्राप्रह 

/ * - बहता है। मुल-रूप में इस अम्युत्यात का सूत्रपात सुधारवादी आन्दोलनों के रूप :. 
; होता है । हर! 

सर्वप्रयम बेगाव में प्रद्धायममाज (शय०य “०। के द्वारा शुपारवादी , 22 

झा्दोलनों का रषगाल हआ | दास्तब मे परे -नििसख्ये शार्तीणें का परस्तिण प्रमावों -.४ 

की सरतति के फहसबस्प यह अन्दोलन ग्रातार कारण कर रच] ऋर ग्रस्त में 

बद्नसर समाज से 3टक २ एक ब्रिशिट आनदोजन के रपये में परिणन हो गया। ५ 

माग्नीय नव्मेथान हें विशद्धा नप्र का प्रोटोकर्ण हर्ज्प्रथ्यभ आर्थ-समाज ४ 
(१८६७४ ७ ब्रे द्वारा उछझः जिसे जन्मदेता धकप बवातनद चरणतीी (शैबश्ड 
४-६55८६ ६०) थे। गठाँप दबागन्द का सत्य हिन्दी भाएा और साहित्य के हु 

साध्ष था । उन्होंने ऋत्यन्य कायू से उत्तर भारत में झब समाज की श न एँ खोली.» 

क्या दिश्ित अर्धेटशिक्षित गौर प्रशिक्षित जनता ठा प्रभगरेस किया । स्थामी 


दयानन्द प्राघुनिक भारत के उन मद्रान निमाताओं। ने से है, जिनके अव्क परिशक्षम ४. 


प्र दैश मे जन-आाग रण ह्ञ्रा ॥ सुप्रा वन सतनालनन पधप्िियों के ज्ाथ भ बानाजिक 


कल ४ 


प्यटोर होम हुए भी हिन्दी साहित्य झ्रार्य-यमाज से प्रभावित ऋए बिता गह्ो रह ४5 
ज्क्ू 

सका । झाय॑-समाज के प्रवसंक ओर उनके अवुयरयियों ने साहितकारा! को तरह- , ३ 
तरह के विषय सुक्काए मौर भाषा मे सस्कुत तस्य को प्रोस्साहुन देय, ४ 
बारत्षतर में आर्य-समण्ज का कार्य यामाजिक क्षेत्र रे भी उसना अग्रणी ,/+# 

डे ही ्य पे हि 
रहा जितदा सामिक क्षेत्र मे । उन्होंते जिबबा-विवाह निनेध अख्नोद्धार, बाल “3 
हर 

हे: वे 


वा 
न्क् 
प् 
तब्क 
आ 


भारतेन्दुयुगीन नाटक भारतेन्दू-युग | १७ 


विवाह, स्वदेशी प्रचार तथा ब्राह्मण-घर्मान्तगेंत कर्मेकाण्ड और अ्रन्धविश्वास का 
विरोध किया । भ्रार्य समाज भौर उसके सस्थापक स्वामी दयानन्‍्द ते केवल विरोध 
ही प्रकट नही किया किन्तु वैदिक शआ्रादर्श के अनुरूप शिक्षा देने के लिए गुरू-कुलो 
की स्थापना की तथा वेदो मे व्याप्त वैज्ञानिक सिद्धान्तो की ओर भी जनमानस को 
ग्राकृष्ट किया 


हिन्दा प्रदेश से सीधे सम्बद्ध न होते हुए कतिपय सुधारवादी आन्दोलनो' 
और साधको का भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पडा । थियोग्गेफ्क्लि 
सोसायटी (स्थापना वर्ष १८७५-मारत मे १७.८ 2 , » राज्य प्रामदी 
ऐनी बेसेन्ट के १८६३ ई० में भारत प्रागमन के फचए उसे दर कि प्रयर नह से 
हुआ । इसी प्रकार रामकृष्ण परमहस, स्वामी वियर न«. दो पायी ददतक 
प्रचारो ने समाज को नव चेतना प्रदान की और ॥र व दर्ज प्रा 
नवजागरण का ऐसा सन्देश दिया जिससे प्रप्रत्यक्ष «7 7 ग्राराश्य रात र रन 
झूरी को प्रभावित किया । 


.. ग्रिठिश शासन ने मी कानून के द्वार 4(िकि छः लायात्िर युवार 


करने की चेष्टा की । कानून द्वारा सुधार के नव 5 | ऋारीन श्रद्नेनी सन्यता हे 
स्ंक भारतीयों तथा नवशिक्षितों पर यह प्रभाव टाच्ना वी या वे 3यटी र॑ 
3 शम्पूर्णों क्रिया-कलाप उनके हित मे हैं। किनत 6रएना »" वच “पड भी हे 
ग्रेज़े शासकी ने ऐसा इसलिए किया, जिससे 2 तर "न नया # य मे रे अन्य 
पहायरा मिल से » क्श पाए। 7 प थी नीरि आरतीश ४ यम जी 5 
तेजेप बे रन की नदी थी कह नी शान ने नरमाण तय देवी चर । तामृएचा 
काली झादि जन्िया है -पा ना पर प्राउतव 4, दशा !' रध्याक्ात 
गन्गें वन मे प्रे रण पात रत जनव « तावाद् सभा ॥म॒ प्रव-- >> पा 
और प्र-"विख्वाटो ३ प्रा। विसेत्र प्रग्ट शिया नए या आए नस प्रहार 
न्क्राप0 जन-प्रगाण अपना एज्य स्वरूप ब#त्त, एका जिलन नगर गार्निक्ञो 
ना वत शिया । 
भारोरु-णय री विवि एसिीवितिया । शिशे प॥े “7 यट आअष्द हो यू या 
कि राज्नेीतिक, आराथिक साम्गक, घरामा अर मिल कर्चता जा 
'ज्ञाच्य काल ते हिन्दी शाहित्य ने सत उन्‍्मय न साथ प्रन्‍द किय । झग नहोगाष 
भपा और धाठित्य ने अपनी परम्परा छोठरूर वद्ध रूप ग्रहण जि और इस 


न्क्ब 5 नए 

रा मी 

री, वि 02 5 ५७ कफ 275 ५ सध् है 
जज क रन भू 

केक 4 3 कट 0 7 अ अ ह कह 


है 


या 
७५ 25 


३८ | भारतेन्दु-युग भारतेन्दुयुगीन नाटक 
दृष्टि से भाषात्मक और साहित्यिक 


युग के साथ कविता और उसकी 
गद्य में वृद्धि हुई, विचार-स्वातत््य का जन्म हुआा। भारतेन्दु-युग के हिन्दी साहित्य 


का अध्ययन करने पर यह तथ्य किसी से छिपा नहीं रह सकता कि यद्यपि साहित्य 
में बहुत बड़ी सीमा तक पुरातत्व बना हुआ था, तो भी तत्कालीन नाटक, उपन्यास, 
कविता, प्रहमन, निबन्ध आदि सभी पर राजनैतिक, आर्थिक, घामिक एवं सामाजिक 
आ्रान्दोलनो की गहरी छाप है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवासदास, 
दालकृष्ण भट्ट, प्रताप नासयण मिश्र, बदरीनारायण चौधरी, किशोरीलाल गोस्वामी, 
बालमुकुन्द गुप्त, श्रीधर पाठक, देवकीनन्दन, त्रिपाठी और पंन्‍्य अनेक लेखक भर 
कवि साहित्यिक होने के साथ-स।थ रांजनीतिज्ञ, समाज-सुधारक, श्रौर धर्मोपदेशक 


भीये। 


त्यक नवीनता इस युग की अपनी विशेषता है । नये 


बध्ती मर औ परहिल्य ये सासार4 प्रा व फ न बरूप मारतेन्दु-युगीन 
खनारारे ने प बुछ । नय नये याहिता-हपा जा हम “दया, प्राचीन श्रौर 
पद “ह प्रवाय रा प्रशाा जरते ्षए नो उनती रामग्ित्राता को पश्चिमी शैली 
में मिहाकर #छ पय रूथा का एप्टि की ॑ी, भाषा, विचारों की स्वतज्नता के 
बारण शब्द-मडार मे समय ग्रौर अमिव्यज ।न्‍्यक् » कर भ्रग्रणी होकर, भ्रपने 
सारि-्यिय परिवस % अनरूय एक सजज्त मध्यन बपर । उ नीसवी शताब्दी के 
उत्तराध्र मे हिस्दा लेग्य | और फठिया ने देश को राजतिक ग्रौर भ्राथिक स्थिति 
का अ्रपदी “चना | द्वरा प्रकट किया, उद्पि त्रमान्य जन-मानस श्रपने 
प रिवजणत रूपा में पधतीथित जीता हहा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, 
आर्य समाए का छाइ हिन्दी प्रदग मे एपरा कार्ट आब्तावन प्रमावी नहीं हुझा। 
फ्लत उस युग वे सा टव्यकार ज्नम नस नी थ्राशक प्रोर गास्कृतिक भावना के 
प्रनुरुष स्वय पुराइनपधी रह किल्य उक्त याद भी यामा जक दृष्टि से इन 
झान्दालतों ते कथा वादा पक्ष 4 समणक | 


बाझाव में भरान्ल-था इस दृष्टि से नप्रोत्यान का काल है श्रौर 
उसको विकस-रखाए दो रूपा म प्रत्यक्ष होती हुई दृष्टिगत होती हैं। एक दृष्टि 
प्राचीन जीवन-दक्न झौर एद्धति मे यम्दद्ध थी तो दूसरी दृष्टि भविष्य की शोर 


वकाा हू कह # ॥. 


भुकटंकचा३ दर को ।हुए कक" विलिक और, स्रापक बज़ का परिमास ता 


) भाषा के प्रयोग चल नहीं सके झौर खड़ी बोली - 


ञ्फ 
ज 


+ 


25%.५> 


क्न 


हि 


कई को 
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अपनी आन्तरिक शक्ति के साथ पश्चिम से भाई वा 

हा शक्ति को ग्रहण करने 
भ्रारकाक्षा का गजल 2 उसका लक्ष्य नही था। नया सवन खडा बम 
स्थान पर मानों वे पुराने भवत को ही नवसंस्कार देने 

3 7 देने के प्रतिपक्षी थे। यही युग- 


ज सर 


या 
र 


चाटक 


के .2 हे 
५ 
॥ | 


अध्याय : दो 


नाटक : मूलभूत प्रवत्तियाँ। 


नाटक संसार के साहित्य का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अगर है । हिन्दी 
आखफा में प्रचलित नाटक अपने मूल में सस्कृत रूपक का ही एक भेद है किन्तु काल 
के प्रवाह में वह रूपक का पर्पाथ माना जाता हैं। डा० दशरथ ओमा के मतानुसार 
रूपक और नाटक पर्वाय होते हुए भी उनमे सूक्ष्म भेंद हैं ।* 
. झरत मुनि का नाठ्य-शास्त्र नाटक की उत्पत्ति और उसके प्रभिनय 
श्रादि भें दियय मे शाब्य आचान गप्रथ माना जा। है । एटए-तान्‍त्र मे ब्रह्म नाटक ' 
; परिभाषा देने हुए रहते है हि बह पंचम वेद ।दादुर ठेद) सम्पूर्ण जलोक्य के 
भाजे का प्रदूकरण है ।) प्र्मा ने साट्य-यास्त थे सम्बंध में >पष्ट करते हुए कहा 
है. नाहुब के कहो बम है तो कहा खेल, कहों श्र्॑जान है तो कहीं शांति, 


न्र्त 


केही हारय है ही कही 5झछे, वहां काग कहा बन 2 ता कही बध्च कार 


७-५. >नननगनकन+मनननमनमनननया32 धन रन ह०..«>-+>म नमन» ५०७०. 


विमानन सन हे नमन. जनम 


कक 


१. नादथ समोशा पुर ८ वृष्टव्य--डा> देशारध ग्रोक्ना का मत--रूपक शौर 
नाटक दोनों द्रब्द पर्यायवाद्दी होते हुए भो सुक्ष्म अन्तर वाले अतीत 
होने है । नाट्य में श्रवस्याओ्रो की श्रनुक्गति को प्रधानता दी जातो है, किन्तु 
झुपक में अवस्थाओं को श्रनुकुनि के साथन्साथ रूप का आरोप भो 


प्रववद्यक है, ग्र्थोत्‌ श्रवस्था को अनुकृति और रूपानुकृति फा लिश्षित रूप 


रूपक कह नाने का क्रथिकारी बनता है । 
हे... भैलीक्यल्यातय सत्य नाट्य भावानुक्रोत्तंनम । नाट्य-शारत्र १, १०, ७ 


करे थे 


चर 


चिट 


खत रत 
बी. 


तेन्दुयुगीन नाटक नाटक मूलभूत प्रवृत्तियाँ ॥ २१ 
ऑ धर्मात्मा और ज्ञातियों की ही चर्चा नही, ग्रत्युत इसमे कामियो के काम और 
प्टो के सुधार की भी व्यवस्था होती है, दुविनीतो के निग्नह, क्लीवों को घृष्टता 
शूरवीरो के उत्साह भी वर्णित होते हैं । इसी प्रकार मूल्ों की मूर्खता, विद्वानों 
विद्वत्ता, धनियों के विलास, दुखियो के घीरज, व्यवसाथियों के पन-प्राप्ति के 
ये, आत्तंजनों के धैर्य ग्रादि का विवेचन होता है। श्र्थात्‌ जब लोगों की 
'प्नो का अ्नुकरण अनेक भावों और अवस्थाओ्रो से परिपृर्णं होकर किया जाए 
बह नाटक कहलाता है ।* सक्षेप में कहा जा सकता है कि संस्कृत के आचार्यों 
दृष्टि मे श्रवस्थाओरों का वास्तविक चित्रण, जो प्रभिनय के साथ दिखलाया जाता 
ही नाटक है । हैं 
वास्तव में नाटक में श्रनुकरण का अपना विशेष स्थान है। भरतमुनि के 
पल्शास्त्र से मिलती-जुलती परिभाषा अरस्तू की मानी जाती है। श्रसस्तू का 
है कि ट्रैजेडी उस व्यापार विशेष का अ्नुकरण है जिसमें गम्भीरता और. 
गे हो, जिसकी माफ अत्येक प्रकार के कलात्मक प्रलकारों से सुसज्जित हो; 
जिसमे अनेक विभाषाएँ भी पाई जाती हो, जिसकी शैली वर्णानात्मक ने 
र दृश्यात्मक हो, ओ करूणा और मय का प्रदर्शन करके इन मनोविकारों का 
त प्रिष्कार कर सके ।*ै 
'थियरी श्राफ ड्रामा' पस्तक मे निकल ने नाटक को परिमाषित करते 
सैसेरों के ईलियस डोनेट्स से कहलाया हे, कि नाठक जीवत की एक 
लेपि, व्यवहारों का एक दर्पण और सत्य का एक प्रतिविब है । * 


आदुयकासस्त्र प्रध्याय १ १०६-११३ 
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श्र (नाटक मूलमूत प्रवृत्तियाँ भारतेन्दुयुगीन नाटक 


' त्ञाटकों मे भ्रनुकरण की प्रधानता न केवल भारतीय भ्राचार्यों ने ही मानी 
है, भ्रपितु उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि पश्चिमी विद्वान भी अनुकरण से ही 
नाठक का प्रारम्भ मानने हैं । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने 'नाटक' नामक निबन्ध में लिखा है कि 
'ाटक' शब्द का भ्र्थ है नट लोगो की क्रिया। नट कहते है विद्या के प्रभाव से 
प्रपने व किसी वस्तु के स्वरूप के फेर या स्वय दृष्टिरोचन के भ्र्थ फिरना । नाटक 
में प्रातरगण भ्रपना स्वरूप घारण करते हैं व वेश-विन्यास के पश्चात्‌ रगभूमि मे 
स्वकीय कार्य-साधन के हेतु फिरते हैं।* प्रकट है यह 'स्वरूप के फेर की क्रिया या 
प्रमुकरण की क्रिया झपने अक्ृत्रिम भौर स्वाभाविक रूप मे जब विशेष प्रयोजनों से 
पम्बद्ध होती है, तब हमारे सामने 'झमितय” की स्थिति औ्राती है। भावायोँ ने 
ग्रभिनय के चार विभाग किए हैं -- 
| श्रागिक उस भ्रभिनय को कहते हैं जिसमे शारीरिक अगो का कार्यकलाप 

५ है। जैसे उठतां, बैठना आदि । 


२. वाचिक इसके भ्रन्तगंत बोल कर की गई क्रियाश्रो की गणना होती है । 


३ प्राहायं उस झमिनय को कहते हैं जो वस्त्र, भाभूषण से सुसज्जित 
होकर किया जावे । 


४ सात्विक इसके भ्रन्तगंत हँसना, रोना, बोलना झादि भाव-सात्विक मावो- 
का श्रमिनय होता है । 

भरभिनय की स्थिति के कारण रूपक अथवा नाटक रो सस्कृत के आचार्यों 
ने दृश्य काव्य के अतगंत माना है । काव्य के सम्बंध मे भारतीयों ने विस्तार से 
चर्चा की है। केवल झात्रायों ने ही नही अपितु नाटककारो नें अपने-अपने मतो से 
उसके व्यापकत्व को स्वीकार किया है । भास्तेन्दु हरिश्चन्द्र ने रूपक के सम्बन्ध मे 
लिखते हुए लिखा है कि "काव्य दो प्रकार के हैं-दृश्य भौर श्रव्य। दृश्य काव्य 
वह है जो कवि की वाणी को उसके हृदयगत श्राशयथ भौर हावभाव सहित प्रत्यक्ष 
दिखला दे । जैसे कालिदास ने शाकुदल मे भ्रमर के आने पर शकूतला की सुधी 
चितवत् से कदाक्षो का फेरना जो लिखा है, उसको अ्रथम चित्रपटी द्वारा उस 
स्थान का, शबतला-वेष-सज्जित स्त्री द्वरा उसके रूप-योवत और वनोचित म गार 
का, उसके नेत, सिर, हस्तचालनादि द्वार उसके अगमगी और हावभाव का, तथा 





३. 'मारतेन्दु ग्रल्थावली-परिशिष्ट पृ० ७१५ 

है हे हा हि] चत कि 

कि: हम, ३ ये 98 हि म्पस लक ५५८ 2 
$ का पं अर दम 8] +६२ | ४३ 


हज 
2 दा 
धर , 
4 02, ४ इकीओं २-५४ ५ रे 


ते 


हु 


पारतेन्दुयुगीन नाटक नाटक मूलभूत भ्रवृत्तियाँ | २३ 


कवि-कथित वाणी के उसी के मुख से कथन द्वारा काव्य का, दर्शकों के चित पर 
खचित कर देना ही दृश्य काव्यत्व है । ग्रदि श्रव्य काव्य द्वारा ऐसी वितवन का 
बर्शन किसी से सुनिए या ग्रथ में पढिए तो जो काव्य-जनित श्रानन्द होगा, यदि 
भोई प्रत्यक्ष अनुमव करा दे तो उससे चतुर्गुणित भ्रानन्‍द होता है। दृश्य काव्य की 
सज्ञा रूपक है । रूपको में नाटक ही सबसे मुख्य है। १ 

नाटक वास्तव में अन्य साहित्य विधाओ्ो में विश्विष्ट' और अ्रसामान्य है। 
ह्ॉटक के रसिक दर्शक होते हैं, शेष साहित्य विधाओ के श्रोता । नाठक में वर्णन 
विषय कंधूय, गीत के साथ-साथ झभिनय भी उसका एक प्रमुख कार्य होता हैं। 
प्रभितय भंथवा रगसचीय प्रभावों से हीन नाटक साहित्यिक शैली के पाठतीय ताटक्‌ 
भत्र रह जाते हैं, यद्यपि केवल रगमचीय नाटक भी दृश्य काव्य की परिधि में नहीं 
झा पाते हैं । 


डा० भानुदेव शुक्ल ने लाटको के कार्यों को दो भागों में बाँटा है। 
१ वर्णय विषय को प्रभावशाली रूप प्रदान करता २ विस्तृत क्षेत्र में काये 
करना । वास्तव में लाटक के कार्यों का अथवा उसकी परिधि का कोई सीमाकन 
होता सम्भव नहीं है । डा० श्रोका ने भरतमुनि भर अरस्तू के सदर्भों के प्राधार 
पर प्रकट किया है. कि तादय कला का क्षेत्र प्रत्यत व्यापक है। इसमे उत्तम, 
भ्रध्यम भौर भधम सभी श्रेणी के व्यक्तियों के कम को सअ्रय मिलता है।' वेद- 
विद्या, इतिहास, कथा झादि समभ्र साधनों का एकत्रीकरण करके सब लोगो का 
एक साथ भतोरजन नाटक के द्वारा ही सम्भव है। यह मनोरजन दशेक के 
स्वामाविक तादात्म्य के फलस्वरूप उसे प्राप्त होता है। वह श्रनुकृति को ही 
प्रमवश, यर मावित होकर, कुंड काल के लिए सत्य घटनावत्‌ मानकर उसमे खो 
चांता है? इसलिए सामाजिको को उसकी मर्यादा की सूचनाएँ मी ताठक के माध्यम 
डे प्राय दी जाती रही हैं + यहपि यह कहना उपयुक्त न होगा कि नाटकों के द्वारा 
जुधाखादी दूष्ठि का प्रचारअसार अधिक सम्भव है, तथापि नादूयकला के माध्यम 
है भनोरजन एवं मत-परिष्कार पा जनमत-परिष्कार की भावना मी सामाजिकी में 
कलाई जा सकती है | पढें-लिखे और प्रपढ दोनों ही नाटकों से मनोरजन भ्रादि 
देशाएंँ ग्रहण करते हैं और नाटक की सार्थक्रता ही इस बात में है कि वह 
आवमानस को उद्धे लिल कर उसका सनोरुजन इस रूप में कर सके जिससे जीवन 
२ न > नल पद मम न नए ल न तप न तलक्ड गिल. ७ टन 
१.! भारतेस्दु प्रंथावलों भाग १ परिक्षिष्ट ६० ७११ 
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की प्रतीति सहज और स्वमाविक रूप में हो सके । नाटक अपने झ्रांदि रूप से लेकर 
आधुनिक परिबेश तक एक गत्यात्मक विधा के रूप में मान्य रहा है । 

एक प्रश्न यहाँ प्र उठना स्वाभाविक है कि अ्रतुकरण की प्रेरणा ये 
सामाजिको का मनोरजन ऐसे मूल कारण नहीं प्रतीत होते जितमे नाटक की 
उत्पत्ति का समाधान हो सके । वास्तव में यह मानव-मन की एक स्वाभाविक « 
स्थिति है कि वह स्वयं का विस्तार देखना चाहता है। दूधरे शब्दों में इसी को 
अह' का विस्तार कह सकते है। स्वय का विस्तार जैसे शब्द से भ्रम नहीं होना * 
चाहिए ।। आत्म-प्रकाशन की वृत्ति ही सुख और आत्म-सकोध की वृत्ति ही दुख का 
कारण बनती है । बालक बडो का अनुकरण क्यो करते है, दाढी-मृजे लगा कर 
बडो जैसा होने कर गौरव उनके सकोच को विस्तार देता है । दूसरा कारण यह भी 
हो सकता है कि मनुष्य अपने अ्रभावों को द्रसरो के साथ तादात्म्प कर जीवन की 
पूरणता प्राप्त करना चाहता है । इस पूर्णता का माध्यम नाटक है । 


आत्म-अकाशन के साथ जब मनुष्य अपने विनोदी स्वभाव को इस 
भावना से जोड, देता है, तब श्रात्म-प्रकाशन सरस और आकर्षक हो जाता है । जब 
आत्म-प्रकाशव भम्भीरता लिए हुए होता है तब गद्य की दूसरी विधा जैसे निबन्ध 
का जन्म होता है $ भ्रात्म-प्रकाश4 के साथ भनोविनोद और उसके ऊपर प्रशस! 
इन तीन वृत्तियो के मेल से नाठक के पूर्व रूप जन्मते है । नकले वास्तव में ऐसे ही 
प्रयास हैं । उपर्युक्त तथयो की ओर यदि विचारपुर्वक वितन किया जावे श्रौर 
मनोविश्लेषण के आधार पर मानव की इस वृत्ति का अनुशीलन क्या जावे तो 
यह तथूय निसुत हो जावेगा कि नाटक की उत्पत्ति के मूल में भ्रनुकरण ही नहीं, 
अपितु आत्म-विस्तार का भाव भी है, जो मनुष्य को एक स्वाभाविक वृत्ति है। 
श्री गुलाबशय ने भ्रनुकरण श्रौर भात्म-प्रकाशन दोनो के श्रौचित्य को स्त्रीकार करते 
हुए लिखा हैं-- 'दूसरो के अनुकरण से हमारी एक प्रकार को आ्ात्मानिव्यजित मी 
हो जाती है' ।* 
नाटक के तत्त्व 

जैसा कि ऊपर प्रकट किस्म गया है, नाटक एक विशिष्ट साहित्यिक 
विधा है, उसकी अपनी विशेषताएं है। प्रकट है कि वाटक के तत्व भी 'उसकीं 
विशेषताओ के अचुक्च हीं होगे ; नाटकः को विशेषताएँ इस प्रकार मानी गई है -- 
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नाटकों में कथानक होता है, जिसके लिए पात्रों के व्यक्तित्व का होना 
अनिवार्य है । 

नाटकों का कथानक नाटककार द्वारा नही वरन्‌ अ्रभिनेताओ द्वारा सवाद या 
कथोपकथन एवं हावभाव के द्वारा रगमच पर उपस्थित किया जाता है । 


नाटक की प्रस्तुति का कोई उह्दं श्य होता है, यह उद्देश्य दर्शकों मे रस या 
समस्याभ्रो की उपस्थिति भी हो सकता है । 


उपर्युक्त विशेषताओं के झ्राधार पर नाठक के निम्नलिखित तत्त्व माने 
हैं- 
वस्तु (कथावस्तु या प्लाट), पात्र और उतका चरित्र-चित्रण, उद्देश्य 
९, इम सबकी प्रस्तुति के लिए भ्रभिनय । दशरूपककार ने नाटक के तत्वों के 
पार पर नाटकों भ्रथवा रूपको के मेद किए है। वे तत्व है --वस्तु, नायक भौर 
।" भ्रभिनय का सम्बन्ध नाटक के सूल' से जुडा हुआ है, अत नाटक के तत्व से 
ही उसका परिचय दिया जा चुका है । श्री गुलाबराय नाटक के चार तत्त्व 
हे हैं--वस्तु, नेता या पात्र, रस और ग्रमितय। उनके मतानुसार वृत्ति भी 
व तत्व है। 'वृत्तियाँ एक प्रकार से क्रिया-प्रधान शैलियाँ होती हैं और भ्रभिनय 
| अतंत भा जाती है। यूरोप की समीक्षा-पद्धति के श्रनुकूल जो तत्त्व गिनाए' 
| हैं, उनका इन तत्त्वों के साथ समन्वय हो सकता है । वे सब अग इन अगो मे 
क्रिष्ट हो जाते है । यूरोपीय समीक्षको के अ्रनुसार 'जो उद्देश्य तत्त्व है वह्‌ 
जीव ज्ञाटकों मे रस सचार का रूप ले लेता है ।९ 
» धृरतु 
बाटक़ के प्लॉट, श्रथवा कथानक को वस्तु कहा जाता है। वस्तु 
में श्रकार होते हैं--एक मुख्य श्रथवा श्राधिकारिक, दूसरा गौण प्रथवा 
िक $ भ्राधिका रिक कथा-बस्तु उसे कहेगे जिसमे मुख्य पात्रों से संम्बद्ध कथा 
नृत्य “पिय हो । एणरूपत्रगार के मतानुसार फल के स्वार्मी को अ्रधिकार्स 
श्र थितारित ज्या-सूतर प्रारम्भ से लेकर फल-प्राप्ति तक होता है। 
गि+ क्श->वस्तु जा “स्वत नीता वायक अथवा नायिका से न होकर श्रन्य 
के यहोना। बह गत वध यों बढाने मे सहयोगी होता है। 





आवारूपक १, ११ 
“श्री गुलाबराथ, काव्य के रूप, पृ० २४५ 
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कथा-वस्तु के मूल स्रोतों के आधार पर भी उसके भेद किये गये हैं। 
१. प्रख्यात कथावस्तु.. जिसका आधार इतिहास, पूराण या परम्परागत , 


जनश्रृति हो ! 
२. उत्पाद कथावस्तु.. जिसकी सृष्टि नाटककार अपनी कल्पना से करता है। .. 
|. भिश्व कथावस्तु जिसमे इतिहास, पुराण एवं कल्पना दोनो का सिश्नण हो। 
अबस्थाएँ ५ 


भिल्ल-मित्त दुष्टिकोणों से कथावस्तु के अंगों, फल की इच्छा की प्राप्ति 
से किये गये कार्य-व्याधार को श्रवस्थाएँ कहा गया है। ये प्रार्म से लेकर फलागम ही 
तक कौ अणियाँ ही कही जा सकती हैँ। नाटक की पांच श्रवस्थाएँ निम्तलिखित 
रूप में आचारयों ते मान्य की है :--- ००, 
है. झ्ारम्भ कथानक का प्रारम्भ, किसी फल के लिए उस्सुकता होती है| 
२. प्रयत्न इच्छा! की धूरति का यत्न या प्रयास होता है । 
है. प्राप्त्याशा प्राप्सि की सम्भावना भ्र्थात्‌ु विध्लों का दूर होना और फल-., 
प्राप्ति की भ्राशा होती है । हि 
४. नियताप्ति फल-आ्रप्ति की निश्चिंतता हो जाती है। 
४५, फलागम फल. की प्राप्ति । भारतीय वादुय-शास्त्र में सुखात्त ३ 
नाटकों को ही प्रमुखता दी गई है, फलतः भाटक-समाप्तिके .! 
साथ ही फल की प्राप्ति को कथानक की अतिस अवस्था भाना ' 
बयां है 


न्ड तर्ज 
| 
हे 


हल पक 


कफ विद्वानों मे गम्बिमी नादय-मैली में संधर्ष के उतार-चढ़ाव को क)र्य- 
भवस्वाशों रे मिलाहर देन को एक! दर्गार्ट ठ, किन्तु यूल में अन्तर होने के कारण 
यह नाज्य एक सीमा वे हों मोन्य कया जः सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि 
भारतीय नाट्य-रचता वर आधार परलानग है, जबकि प्रश्चिचसी साटय-रचना का ! 
श्राषार ब्रधवे / । 'केटेला न को बाद फन आन लिया जाबे तो वह अच्छा भी 
हैं सकता हैं आर चरा नो । 


थर्घ-प्रकृतियाँ 
अब्चे-पदू लिया से तात्पये वथावस्ट को कार्य के लिए अग्रेषित करने वालें 
चमत्कारपुर्ण अयो से है। एक टीक,कार ने अर्ध-प्रकृतियों के संबंध में कहे है-- 
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प्रयोगनसिद्िहेततः ( ये भी पाँच मानी गई हैं) (१) बीज (२) बिन्दु 
(३) पताका (४) प्रकरी (५) कार्य । 
बीज 

आरम्भ भ्रवस्था मे[मिलता,है। जिस प्रकार बीज मे फल छिप! रहता है, 
उसी प्रकार बीज में नाटक के फल की सम्भावना रहती है। 
बिर 

बिन्दु में तेल की दूँद का रूपक है। यहशपानी*के ऊपर फैल कर विस्तार 
का ब्ोतक बन जाता है । 
प्रताका और प्रकरी 

छोटी श्रवान्तर कथाएँ होती है जो मूल कथा की आगे बढाने में सहायक 
होती हैं। 
कार्य 

अतिम फल को कहते हैं । 

कार्य श्रौर फलागस तो मिल जाते हैं किन्तु प्राप््याशा और नियताप्ति, 
पताका और प्रकरी से मेल नही खाती | प्रकरी द्वारा प्राप्ति की आशा हो जाने के 
प्राधार पर (शाकतल भे दुर्वासा के प्रसन्‍न होने पर) शायद प्रकरी भौर प्रात्प्याशा 
का तादात्म्प किया गया है । 
फुंधियाँ का 
, अवस्थाश्रों और भ्रथप्रकृतियों का मेल अथवा जोड जिसके द्वारा सम्पादित 
मैता है उसे संधि कहते है। संधियाँ एक-एक प्रवस्था की समाप्ति तक “चलती 
ह। दशरूपककार ने सधियो के पाँच उद्देश्य बताए हैं :-- (१) इष्ठार्थ की रचना 
(१) छिपा लेने थोग्य अश का गोपत (३) प्रकाश करने योग्य अश का प्रकाशन 
(४) राग-प्रयोग और (५) प्राश्च्य उत्पन्त करता ।* 
/ संधियाँ भी सख्या में पाँच हैं (१) मुख (२) प्रतिमुख (३) गर्म 
(४) विमश या झवमसर्श तथा (५) निर्वहण श्रथवा उपसहार । 


अर्थे-प्रक्रतियों और अवस्थाओं मे श्रन्तर है। श्रर्थ-प्रकृतियों का सम्बंध - .' 


ज़ोम् अभ्रथवा साथन से है और अप्रवस्थाओं का सम्बंध सिद्धि की 
पैर अग्रसर होने की श्रेणियों से | संधि दोनों के मेल के चमत्कारिक अंश 
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को कहते है। 'प्रारम' नाम की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ अनेक रसो और 
श्रथों के ब्योतक बीज की उत्पत्ति होती है, वहाँ सुख-सचि होती है । प्रतिमुख में 
बीज कुछ लक्ष्य और प्रलक्ष्य रूप से विकसित होता हुआ्आा दिखाई देता है। उपाय .*, 
के दब जाने और उसकी खोज के कारण विस्तार और भी झ्धिक दिखाई पडता 
है। यह गर्मे-सधि इसलिये कहलाती है कि इसके भीतर फल छिपा रहता है। इसमे 
प्राप्याशा और पताका का योग रहता है। अ्रवमर्श मे नियताप्ति और प्रकरी का 
योग रहता है और नई बाधा उपस्थित होती है। गर्भ और अवमर्श सधियों मे. 
पताका और प्रकरी का प्राप्याशा शौर नियताप्ति से योग आवश्यक नहीं है । 
निवेहण-सधि में काय, फल्रागण का योग होकर ताटक पूर्णंता को प्राघ्त 
होता है।* 
अर्थोपक्षेपक है 
कथावस्तु मे दो प्रकार की सामग्री--एक वह जो प्रधान रूप से मचप्र .३ 
भ्रभिवीत होती है भौर दूसरी वह जिसे पात्रो द्वारा सूचित कर देते हैं--होती है । पु 
कुथानक की पूर्ति हेतु पात्रों द्वारा दी गई सूचना को सूच्य कहते है। भारतीय “, 
नाठ्य-शास्त्र के श्रनुसार मच पर कुछ दृश्य बर्जित माने जाते हैं--जैसे मृत्यु, स्ताव, 
मोजन आदि । इन दृश्यों को, रस मे अवरोध पैदा करने के कारण, श्रवरोधक भी 
कहा जाता है । 

सूच्य वस्तु की सूचना देने वाले साधनों को श्र्थोपक्षेपक्त कहा जाता है । 
(१) विष्कम्मक, (२) चूलिका, (३) झकास्य, (४) अकावतार, और (५) 
प्रवेशक । ये पाँच प्रकार के श्र्थोपक्षेपक होते है । 


७. 
कड 


००२०४ # 


ड 


े 


३ ५ 7. है 
2४ नस नही 2 अर 


ड़ 
|! 


१. विष्कस्थक ये 
दो भ्रप्रफात पात्रों का कथोपकथन, जिसमे पहिने हो जाने वाली या बाद | है 
मे होनें वाली घटना की सूचना दी जाती है। यह अक के पहिने जब कि माटक हे 
आरम्भ होता है मथवा दो अको के बीच मे आता हैं। आचार्यो ने इसके दो जेंद भ 
भाने हैं। एक शुद्ध, दूसरा सकर ३ ये भेद भाषा की दृष्टि से किये गये हैं । जो है 
पांच उत्तम श्रेणी की सस्कृत बोलते है वे शुद्ध श्र सस्कृत के साथ प्राकृत बोलवें' “; 
वाले सकर कहलाते हैं । ई 


आरतेन्दु ने विष्कमक के विष्य में लिखा है कि 'वाटक में विष्कमक 
अं छो-छोः 
5:९७ 402: जब हैं करपेव, केश +सकर्रा मकर कूपफत्‌ पद: 
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रैर भ्राडम्बरात्मक हैं, उतके सन्तिवेशित होने से सामाजिक लोगो को विरक्ति और 
ऋूचि हो जाती है । नाठक-प्ररेटृगण इन घटनाओं को पात्र-विशेष के मुख से 
क्षेप में विनिर्गंत कराते है । 
; चूलिका 

नैपथ्य मे जो सूअना दी जाती है उसे चूलिका कहते है । 
«». अंकास्य 

अक की समाप्ति पर बाहर जाने वाले पात्र अ्रगले अक विषयक जो 
[चना देते है उसे अकास्य कहते है। 
”  अकावतार 

बिता पाजो को बदले हुए पहिले अक की ही कथा श्रागे चलाई जाती है 
हाँ अकावतार होता है । पात्र बाहर जाकर फर लौट आते है । 


, प्रवेशक 
४ प्रवेशक दो अको के बीच मे ही ग्राता है। इसके पात्र प्राकृत बोलते है 


र निम्न श्रेणी के होते है । 
स्तावना 

कथानक भ्रथवा नाटक की मुख्य कथा-वस्तु के पहिले भरत मुनि ने 
,बैरँग' के नाम से कुछ कार्यों कर उल्लेख किया है, यथा सूत्रधार का रगमच पर 
हल छिडकना, स्तुति-पाठ करना श्रादि । स्तुति-पाठ को तान्‍्दी कहते हैं। सान्‍्दी- 
पाठ के पश्चात्‌ नाठक प्रारम्भ की सूचना दी जाती है । सूत्रधार श्लोक पढता है 
था दस प्रक्रार नाटफ है वगातरू की या पन्‍्या” खबर वि ट्ग णा 
टाभानिफों को दी जाती है। साय मनलि 7 गला वाऋ। घूत"* और पव्रिष्या के 
बाद स्थापतक् जा प्रवेण 7 वा ४ । ता ह० में घेर जता हर याटयत्रा से रे पण्गे दी 
चना दता है। गर्ताहाप आए “४ पान के «रा नादव गा प्रारम्ग टावा है 5। 
>बनि को झागुश । 'न है। झ्ामख हु प्र तायना वीर "व हभन पेड "दर 
त्रात ऐप्रे है। रूपक-उह थे मे हुस सम्उत्व से प्रजुट किया वाह ग्राग श्रार 
रस के ताटकों में प्रसाावना थार श्र प्रनर रस ने 7ए7ा सम श्रार स्घ्ण्य 
गस्य, वीझत्स और 7ांद्र रए के नाअ्या मे प्रबक्त होगे ४ । #रर नुजि जे प्रस्तावना 
के, पाँच भेद तिनाए है- उद्घधा गा, "वाद्ात प्ररोगा “राय पयतर आओ“ 
प्रवर्ना दित । 
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३० | नाटक . मूलभूत प्रवृत्तियाँ भारतेन्दुयुगीन ताटक 


मारतेम्तु ने अपने 'नाटक' नामक तिबन्ध में भी प्रस्तावना का विश्वेष् 
उल्लेख किया है । 
संवाद या कथोपकथन 

ताटक की कथावस्तु कथोपकथन या सवाद के रूप मे ही रहती है, वास्तव में 
संवाद में ही कथावस्तु का स्वरूप खोजा जा सकता है । भारतीय आचार्यों ने 
कथावस्तु के विस्तार के भ्रत्तगत उसके तीन भेद श्रौर किए है; ये भेद सामाजिको 
को वस्तु का भ्रास्वाद कराने की दृष्टि से किये गये हैं । संवाद या कथोपकथन 
इसी प्रकार का एक माध्यम है जिसका पश्चिमी नाट्यशास्त्र मे विस्तार से उल्लेख 
हैआ है। भारतीय नाट्यशास्त्र में संवाद के तीन मेंद प्राप्त हैं; भाव्य, अश्वाव्य 
और नियतश्राव्य | 

आव्य या सर्वक्षाव्य सबके सुतले के लिए, भ्रभाव्य स्वगत अथवा प्रात्मएत, 
नियतश्राव्य कुछ पात्रों को सुनने के लिए और कुछ को न सुनने के लिए कहा 
जाता है। ग्राकाश भाषित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना जा सकता है। 
२. पात्र 

त्ताथकों मे पात्रों अथवा चरित्रों की प्रधानता रहती है) नाटकों के सभी 
तत्त्व पात्र, अथवा नेता अथवा नायक के ही आश्रित रहते हैँ । 

भारतीय नाट्यशास्त्र मे नायक को उच्च, उदात्त ग्रुणी से सम्पन्न माना 
गया है; उसके लिए विनयशील्, त्यागी, कार्यकुशल झादि होता आवश्यक बतलाया 


' गया है" प्राचीन भास्तीय नाटकों पर श्राक्षेप किया जाता है कि उसके पात्र या 


नायक, आदि स्वयं विकसित और पूर्ण चरित्र होते हैं॥ चरित्र-वैचित्य फे लिए 
हमारें यहाँ कोई विश्वेष महत्त्व नहीं दिया गया । उसके स्थान पर्रुसामाजणिकों भे रस 
अश्त्षा आनन्द की उपलब्धि का महृत््व श्रधिक हैं । लोक प्रतिष्ठित नायकों को 
रखते से सामाजिकों भें उसके प्रति आकषेण और भाव के उदात्तीकरण के कारण 


» साबार्भीकरंण मे भ कोई कठिनाई वही होती । भारतीय नादूयशास्त्र भे चार 


प्रकार के नायक्रो का वरणंनत मिलता है :-- 
'बीरोकार हु हे 
“ देशश्पक्‌ में घररोदात्त तायक के लक्षण इस प्रकार दिये हैं :-- 
झोक-क्रोष आदि से भ्रविचलित, जिसका अत.करण, शत्यंत गस्मीर, 
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क्षमावान, प्रात्मश्लाघा न करने वाला, अ्रहकारशूल्य और दृढवत भ्रथात्‌ अपनी 
अँग्रीकृत बात का तिर्वाह करने वाला हो, घीरोदात्त नायक कहलाता है ।* 
२. धीर ललित 

यह सुखान्वेषी, कलाविद्‌ और निर्श्चित होता है ।९ 
३. धीर प्रशान्त 

यह क्षत्रिय नही होता, सामान्य गुणो से युक्त ब्राह्मण या वैश्य होता है 
किपमे भ्रत्य भुणो के साथ शात स्वभाव होना आवश्यक है। 
8, धीरोद्धत 

यह सायावी, भरात्मप्रशसापरायण तथा स्वमाव से प्रचण्ड, धोखेबाज और 
श्रपल होता है । यह भ्रहकार भर दर्प से मरा रहता है ।१ 


हे श्री मुलाबराय का मत है कि श्र गार रस के सम्बन्ध में नायकों के चार 
पैद भौर होते हैं । उपरोक्त नायको मे कोई भ्रवान्तर मेंद मानना ठीक नही प्रतीत 
होता है क्योंकि घीरोदात्त या घीरप्रशान्त, शठ था घृष्ट नहीं हो सकता, ये स्वतत्र 
पेद हैं। पत्नियों के सम्बन्ध के आधार पर दक्षिण, शठादि नायकों का विभाजन 
कैया गया है। ये विभाग इस प्रकार हैं-- 


(१) अनुकूल (२) दक्षिण (३) शठ भर (४) धृष्ट ।४ 
विनायक 

नायक के प्रतिह्ठन्दी को प्रतिनायक कहते हैं। वह घीरोद्धत होता है। 
थी प्रकार प्रासगिक कथावस्तु का नायक, जो नेता को सहायक होता है, पीठमर्द 
हंलाता है । 
पहुपक 

सस्क्ृत नाटको मे हास्य-तत्त्व को केंद्रस्थ करने वाले पात्र को विदृषक 
#सज्ञा दी गई है । पेटू ब्राह्मण के रूप मे विदृषकों की सृष्टि प्राय, की जाती 





/ देशरुपफ २, ४, ४ 

४ दशहपक २, है 

» वहारूपक २, ५, ६ 

|, काव्य के रूप, पृष्ठ रेझ 
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रही है। वह नायक ग्रथवा राजा का सलाहकार और सहायक भी होता था ।* 


ताटको में पात्रों का चरित्र-चित्रण नहीं किया जा सकता। पात्र स्वय 
अपने अभिनय द्वारा अपने चरित्र का वैशिष्ट्य सामाजिकों तक पहुँचाता है। इस 
कार्य में एक पात्र दूसरे पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है था स्वयं अपने चरिंठ 
का उदघाटत करता है। कार्य-कजाप के द्वारा भी चरित्र पर प्रकाश डाला जा 
सकता है अपने चरित्र का सृष्ठा रंगमंच पर वह स्वय होता है । 


2, रस 
भारतीय नाट्यपरम्परा के भ्रनुसार रस को प्रमुखता प्रदान की गई है। 


प्रत्येक नाठक मे कोई न कोई रस अगी रूप से रहता है और दूसरे रस भी अग 
रूप से झा सकते है। पाश्चात्य नाटकों में रस के स्थान पर उद्देश्य को महत्व 
दिया गया है | यह उद्देश्य व्यक्त या अ्व्यक्त दोनों ही रूपो मे हो सकता है तथा 
जीवन-मीमासा के रूप में आाता ही उसकी उपलब्धि है । 

भारतीय आचार्यों ने लवरसो का विस्तृत वर्णान किया है--ये रस हैं :-- 
शगार, हास्य, करुण, रोद, वीर, भयानक, अदभुत, बीभत्स, और शात | 
भरतमुनि एवं पखती श्राचार्यो ते रस की व्यापक परिभाषाएँ दी हैं । 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने रसों के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए लिखा है कि 
नाटक-रघना मे विरोधी रसो को बहुत बचाना चाहिए। जैसे श्युगार के हास्य, 
बीर विरोधी नहीं किन्तु अतिकरुण, बीभत्स, रौद् भयानक और शांत विरोधी हैं, 
तो जिस नाटक में श्ुगार रस प्रधान अगी भाव से हो उसमें ये न श्राना 
चाहिये।' 5 
वृत्तियाँ ह 

वृत्तियाँ-ताटूय शास्त्र को शैली रूप है जिनका सम्बन्ध नाटक की सम्पूर्ण 
गतिविधि से रहता है । वृत्तियों का सम्बन्ध पान्नो के चलने-फिरने के ढंग एवं 





न जजजतज-नक-ी----क्‍त॒॒॒| 
९. प्राचोन वास्त्रों के श्रनुतार कुसुम, बसंत्रादिक नामधारी, नाटा, सोट!, वामन, 
कुंबड़ा, ठेढ़े अंग का या और किसी विचित्र भ्राकृति का, किया हकला, 
तोतला, भोजनप्रिय, सुर्ख, ग्रसंगत किन्तु हास्य रस -के अविरुद्ध, बात करने 
पाला विवृषक होना चाहिए श्र उसका परिच्छेव भी ऐसा हो' जो हास्य 

का उद्दीपक ही । भारतेन्दु हरिइचन्द्र भा० प्र० पृष्ठ ७३६. 


२, सास्तेन्द्र हरिब्चन्ध भा० ग्रं० प्रदद छ४० 


मारतेन्दरयुगीन ताटक नाटक : मूलभूत प्रवत्तियाँ | ३३ 


कार्यकलापो से होता है। ये सख्या मे चार मानती गई है :--कैशिकी, सात्वती 
ग्रारमटी, और भारती । ह 
१, कैशिकी बृत्ति 

भारतेन्दु ने इस वृत्ति का लक्षण इस प्रकार दिया है :--जो वृत्ति भ्रति 
मनोहर, स्त्रीजनो चित भूषण से भूषित और रमणी' बाहुल्‍थ वृत्य-गीतादि परिवुर्ण 
और भोगादि विविध विलासयुक्त होती है उसका नाम' कैशिकी वृत्ति है। यह बत्ति 
श्ु गार रस-प्रधान नाठकों की उपयोगिती होती है । हु 
२. सालवती बृत्ति 

इस वृत्ति का सम्बन्ध शौर्य, दान, दया, दाक्षिप्य से है। इसमे वीरोचित 
कार्य रहते हैं । यह आंनन्दर्वाद्धनी और उत्साहव्द्धिनी होती है । इसका सम्बन्ध वीर 
रस से है । 
३, आरसमटी वृत्ति 

यह वृत्ति रीद्र रस के वर्ण से सम्बद्ध है। यह माया, दृत्जाल, संग्राम, 
क्रोध, संघर्ष, आघात, प्रतिघात और बन्धनादि से युक्त होती है । 
४. भारती वृत्ति 

इस वृत्ति का सम्बन्ध पुरुष नटों से है, इसमे स्त्रियाँ वर्णित होती हैं। 

दशरूपककार ने कहा है :--- 

आगार में केशिकी वृत्ति, वीर में सात्वती श्रौर आरमटी रौद तथा 
बीभत्स में प्रयुक्त होती है । भारती वृत्ति का प्रयोग स्तर रसों मे होता है !' 

उपर्यक्त विवेचन के आधार पर प्राचीन भारतीय नाठकों को प्रभावित 
करने वाले तत्त्वों से हम परिचित हो जाते है। भारतेन्दु-युग तक नाटककारों को 
इस तत्वों ने प्रभावित किया है किन्तु इस सर्वन्ध में भारतेन्दु हरिश्चन्द्न का मत 
दृष्टव्य है जिन्होने लिखा है कि “अब नाटकादि दृश्यकाव्य मे भ्रस्वाभाविक सामग्री- 
परिपोषक काव्य सहृदय सम्य-मंडली को नितात अ्रदचिकर है, इसलिये स्वाभाविकी 
रचना ही इस काल के समभ्यगण की हृदय-ग्राहिणी है, इससे भ्रव भ्रलौकिक विषय 
का आश्रय ले करके नाटकादि दश्यकाव्य प्रणयन करना उचित नहीं है। श्रब नाटक 
में कहीं भाशी: प्रभुति-वा्ट्यालंकार, कही प्रकरी, कही विलोभन, कही सफेट, कही 
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१. दशहंपक २, ६२ 
२६ भा० ग्र०, पृ० ७२२ 


३४ | नाटक : मूलभूत प्रवृत्तियाँ भारतेन्दुयुगीन नाटः 
प्रकट है कि कॉलक्रमानुसार नाटक अपने तत्त्वो को निर्माण करता तश् 

गतिवेग के साथ छोड़ता बहुत भागे चला झाया है । उपर्युक्त सदर्मों में उसके आदि- 

रूप का विवेचन भारतेन्दुयुगीन ताटकों को समभने में हमारी सहायता करेगा । 


नाटकों का आदिरूप 

पाणिनि के मतानुसार नाटक की उत्पत्ति “नंद” धातु से हुई ।* “न घातु 
शनृत्‌' घातु का प्राकृत रूप है। 'नट' और नृत्‌' धातु वैदिक काल में प्रचलित थी 
और वहाँ पर दोनो के अर्थों मे वैषम्य था किन्तु वेदोत्तर काल में दोनो घातुएँ 
धमानार्थक हो गई । कालान्तर मे 'नद' धातु का अर्थ अधिक व्यापक बन गया और 
'तृत्‌' के श्र्थ के साथ-साथ अभिनय का अर्थ इससे सिमटता चला गया | डा० दशरथ 
श्रोका ने अपने ग्रंथ 'नाट्य-समीक्षा' में इस पर विस्तार से चर्चा की है। उनका 
मत है कि 'नट' घातु का अर्थ मात्र विक्षेषण एवं अभिनय दोनों ही था किल्तु 
कालान्तर में 'नृत्‌' घातु का प्रयोग गात्र विक्षेषण के श्रर्थ मे होने लगा और “न 
का प्रयोग अभिनय के अर्थ में । दशरूपककार ते नृत, नृत्य और नाट्य का प्रच्तर 
स्पष्ट किया है । नुत वाल-लय के आश्रित होता है, नृत्य भावाश्चित होता है, किन्तु 
नाट्य रसाश्रित होता है। इस प्रकार गम्भीरता से विचार करने पर नृत और नृत्य 


नाट्य की ही दो प्रथम भूमिकाएँ प्रतीत होती है | * 


आस्तेन्द्रु तथा उनके समकालीन नाटककारों ने प्राचीन परम्परा के नाट्य 
रूपो के आधार पर भी नाटको की रघना की और कही-कहीं पश्चिमी शैली को 
झपनानें की चेष्ठा भी को। यह प्रयास केवल भारतेन्दुयुगीन नाटकों में ही नही 
दिखाई पड़ता । ताटको के आादि रूप से लेकर भारतेन्दु तक तथा उनके परखर्ती 
ताटककारों की रचनाओं में स्थान-विशेष, स्थिति-विशेष और काल-विशेष का 
प्रभाव परिलक्षित होता है । नाटक की सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है 
और रंगमच युग-विशेष की जन-रुचि और तत्कालीन भ्राथिक, सामाजिक और 
घामिक व्यवस्था के झ्रघार पर बनता और सम्हलता रहता है । ताठक के 
साहित्यगत और कलागत मूल्यों के साथ लोकरूपो का समावेश और लोकरूपों से 
साहित्य-विधा की सृष्टि का क्रम भ्रल्योन्याश्रित है। नाटक के साहित्य-छूप का 





हैं; पाखिनि ४, ३, १२६ 
२. नादइय-समोक्षा, डा० दशरथ ग्रोक्का, परृं० ७ 
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ग्रादि स्वरूप विद्वानों ने लोक-नाटकी या जन-नाटकों में खोजा है।' फलत 
जनरुचि की परिवर्तनशीलता के कारण नाटक का स्वरूप बदलेगा तो उसके लक्षण 
भी बदलेंगे और इसीलिए नाठकों के श्रादि रूपों से लेकर परवर्नी काल में नाटकों 
के अ्रमेक लक्षण आचायों ने बतलाए हैं। केवल संस्कृत-ताटकों के बक्षणों भें एक 
दीधे अवधि तक कोई परिवतेन दृष्ट्रिगत नहीं हुआ है । कारण स्पष्ट है। सस्कृत 
के साहित्यिक नाटकों का श्रमितय एक समय में राज-प्रासादों तक सीमित रह गया 
था। जन-रुचि से दूर होने के कारण भरतमुति से लेकर आ्राचायय विश्वनाथ तक 
एक से ही लक्षण प्राप्त होते हैं। साहित्यिक नाटकों एव लोक-नाटकों का परस्पर 
आदान-प्रदावन और लोकजीवन से उसके साम्निष्य का रोचक वृत्तात्त' खौज की 
वस्तु है । वास्तव मे नृत्य-रूपकी की धाराएँ स्वतंत्र रूपसे विकसित होती हुई 
आचार्य विश्वनाथ के काल वक उपख्यकों का स्वरूप धारण करने में समथे हुई 
और ये नई मान्यताएँ आचार्यों का प्रमाण-पत्र पाकर शास्त्रीय झ्राधार पर नाठ्य- 
ग्रंथों में मान्य हो गईं । | 
रूपक अथवा नाटक के भेद 

भारतेन्दु ने 'रगस्थ खेल” को ही नाटक की भ्रथंग्राहिता मानने पर उसके 
तीन भेद स्वीकार किए हैं, कांव्य मिश्र, शुद्ध कौतुक और भ्रष्ट । शुद्ध कौतुक यथा 
कंठपुतली व खिलौने भादि से सभा इत्यादि का दिखलाना, गरूंगे-बहिरे का नाटक, 
बाजीगरी व घोड़े के तमाशे भे सवाद, भूत-प्रेतादि की तकल और सम्यता की 
अन्यान्य दिल्‍लगियो को कहेंगे । अष्ठ अर्थात्‌ जिलमे ब्रब माटकत्व शेष नहीं रह 
गया है यथा माँड, इन्द्रसमा, रास, यात्रा, लीला श्रौर काँकी झ्रादि । पारसियों के 





७४५3... न्ननशीशिन लता 


१ [ह) ताट्य-कला का धारस्म, भी लोक-साट्य तथा सारतीय नाइक का 
प्रारम्भ जन-ताटकों से हुआ-डा० भानुदेव शुक्ल, भारतेन्दुभुगीत 
हिन्दी-सा हित्य नाटक, पृ० ५ 
[झ्रा) रहा जाता है कि हिन्दी के साहित्पिक नाटठक पर ली महक झौर 
स्वांग-नाटक का प्रभाव बहुत पड़ा है। ये दोनों शलियाँ साहित्यिक 
नाटक पर प्रभाव डालती और स्वयं प्रभावित होती चली श्र रही 
हैं । इनका भो झब प्रचुर साहित्य उपलब्ध होता है। अ्रतएवं हिन्दी 
नाठक की उत्पत्ति और विकास का विवरण रास और स्वांग झादि 
की परम्परा के 'भ्रनुर्संधान के बिना श्रपुर्ण ही माना जाएगा। 
डा० बवारथ ओरोका, हिन्दी मादक उद्भव और विकास, पुएसं० ६ 
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नाटक, महाराष्ट्रो के खेल आदि यद्यपि काव्य मिश्र हैं तथापि काव्यहीन होने के 
कारण वे भी अरष्ट ही समझे जाते हैं ।* 

कुछ विद्वानों के मतानुसार संस्कृत मे रूपकों का विकास दो प्रकार से 
हुआ । जिसमे मानवता का उद्ात्त रूप सम्युख श्राया बहु नाटक हुआ झौर जिममे 
समाज का वास्तविक रूप कलकने लगा वह प्रकरण कहलाया । इस मत का सम्बन्ध 
सस्कृत आाधार्यों द्वारा दिये गये रूपक के प्रकार से उतना नहीं है जितना मासवता- 
तादी दृष्टि से है। मादय-कला अपने मूल मे एक मिश्रित सार्वजनीत सामाजिक 
मनोरंजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही रूपको के 
दस भेद संस्कृत माट्य-साहित्य मे प्राप्त हैं जिसका उल्लेख भारतेन्दु मे भी किया 
है | रूपक के दस भेद निम्त प्रकार है :-- 

(१) ताटक (२) प्रकरण (३) भाण (४) व्यायोग (५) समवकार 
(६) डिम (७) ईहामूग ८) श्रक (६) बीथि (१०) प्रहसन । 

भारतेन्दुयुगीन नाटकों में प्रायः रूपक के भेदो मे से कुछेक भेद प्राप्त 
होते हैं । इसलिए भारतेन्दु-पूर्वे नाटकों का उल्लेख करने के पूर्व रूपक' तथा उपरूपको 
की संक्षिप्त परिभाषाएँ दी जाना समुचित होगा ! भारतेन्दु ने लाटक की परिभाषा 
निम्नलिखित दी है :-- 

ताटक-काव्य के सर्वेगुण-संयुक्त खेल को नाटक कहते हैं। इसका नायक 
कोई महाराज (जैसा दुष्यंत) था ईश्वरांश (जँसे श्रीराम) या प्रत्यक्ष परमेश्वर 
(जैसे श्रीकृष्ण) होना चाहिए | रस, श्रूगार व बीर। जक पॉच के ऊपर प्रौर 
दस के भीतर ! श्राख्यान मनोहर और अत्यंत उज्ज्वल होता चाहिए। उदाहरण 
'शाकतल', वेणी-संहार श्रादि । 
अकरणशा 

भ्रतमुनि के प्रनुसार प्रकरण भी नाटक की भाँति रसाश्नित और पर 
संधि समच्वित होता है । इसमे विप्र, वणिकू, सचिव, पुरोहित, अभात्य, सार्थवाह 
के चरित वर्णित होते हैं। इसका वाथक न तो उदात्त पुरुष होता है और न दिव्य 
चरित्र, इसमें राज-सम्भोग का वरन नहीं होता, इसमे दास विद, श्रेष्ठी, 
वेशस्त्री (वैश्या), हीत कुलबधू का चरित होता है ।* 

प्रकरण के भेदोपभेद के सम्बन्ध में संस्कृत आ्ाचायों में मत-भिन्‍नता है । 





६. ० ग्रन्यावलो, पृष्ठ ७१६ 
ग भरत .. रेषुघ्प्रहेप हैल्३ 
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भरतमुनि और धनजय' उसके तीन भेंद मानते हैं तो ग्रभितवरुष्त ने इक्कीस प्रकार 
के प्रकरण माने है। भारतेन्द् ने प्रकरण का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 

“यह श्ौर बातो मे नाटक के तुत्य होना चाहिए किन्तु इसका उपास्यान 
नौकिक हो । नायक कोई मंत्री, घनी व ब्राह्मण हो । इसकी नायिका मंत्रिकन्या, 
किसी के घर में आश्रित भाव से रहने वाली व वेश्या हो ! प्रथम ग्रवस्था मे शुद्ध 
और द्वितीय अवस्था में प्रकरण की संकट संज्ञा होती है । उदाहरण “मल्लिका- 
मारुत,' भालती-माधव' और “मृच्छुकटिका ।”* 

विश्कर्ष रूप में कहा जा धकता है कि प्रकरण का कथानक लौकिक श्ौर 
कवि-कल्पित होता है । 
भाज 

दशरूपककार ने भाण के लक्षण इस प्रकार दिये है --- 

भाण में केवल एक ही पात्र होता है और वह भाषित के सहारे 
क्िब्रवीपि' कहता हुआ स्रम्बोधन, सक्ति-प्रत्युक्ति आदि के द्वारा वीर रस सूचक 
शौर्य एवं श्वुगार रस दयोतक घटनाओं का प्रदर्शन करता है । इममे केदल एक ही 
अक होता है | इसमें भारती वृत्ति, अगो के सहित मुख या निर्वहण संधियों मे एक 
संधि, कल्पित वस्तु और लास्म के दसों अग होते है ।* 


है 


भाण मे प्राय घूर्त चरित्र की प्रधावता होती है, सम्भवतः इसीलिए 
हसका समादर विद्वानों के बीच नहीं पाया जाता । 

शारदातनय ले भाण पर विचार किया है । उन्होने भाण के दस भेद किये 
हैं । मारतेन्दु ने भाण का लक्षण इस प्रकार बताया है -- 

भाण में एक ही अक होता है। इसमें मट ऊपर देख-देख कर, जैसे किसी 
मे बात करें, आप ही झ्राप सारी कहानी कह जता है। बीच में हँसना, गाना, 
क्रोध करता, गिरता इत्यादि आप ही दिखलाता है। उसका उद्देश्य हँसी, भाषा 
".,. उत्तम और बीच-बीच मे सगीत भी होता है। उदाहरण-- विषस्य विषश्रौषधम्‌रै 

ध्यायोग 

हि व्यायोग का भश्र्थ है[व्यक्तियों से युकत्न | मरतमुनि ने इस के लक्षण करते 
न्‍ _ह._ हुए लिखा है कि इसमें प्रद्यात नायक होता है भौर इतिहृत्‌ भी प्रस्यात होता है: 








। ८ १. भा० ग्रें०, १० ७१६-१७ 
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बह ६ 
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स्‍्त्री-पात्रों की संख्या श्रत्प होता चाहिए।' घटना का विस्तार नहीं होता 
चाहिए । एक दित की घटना, एक अक और नायक देवता के स्थान राजधि 
तथा रोबपुर्ण युद्ध पाया जाता है। झ्रभिनवगुप्त के भतानुसार व्यायोंग का नायक 
देवता, नृपति अथवा ऋषि नही होता चाहिए ! विश्वनाथ श्रभिनवगुप्त के मत से 
सहमत नही हैं! 
आरतेन्दु हरिश्च॒न्द्त ने व्यायोग के लक्षण निम्न प्रकार विग्वे हैं -- 
बुद्ध का निदर्शन, स्त्री-पात्र-रहित श्रौर एक ही दिन की कथा का होता 
है । नायक कोई अवतार व बीर होना चाहिए। अ्रथ नाटक की शपेक्षा छोटा होता 
है । उदाहरण 'धनजय-विजय ।* 
श्री गुलाबराय ने इसमे वीर रस की प्रधानता और मुख, अतिमुख प्रौर 
मिर्वंहण संधियो का होना स्वीकार किया है 5 
समघकार 
दगाहूपक में कई नायको के प्रयोजन समवकीर्श अथवा संगुहील किए 
जति हैं, श्रतः: इसका नाम' समवकार रखा गया है। शारदातनय ने बारह नायकों 
का पृथकू-पृथक्‌ प्रयोजन माना है ।* इसकी कथा देवता तथा अयुरो से सम्बन्ध 
रखने वाली इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध होनी चाहिए । इसमे विमर्श के अतिरिक्त 
चारों संधियाँ एवं तीन अक होते हैं । 
भारतेन्दु ने व्यायोग का लक्षण इस प्रकार दिया है :-- 
यह तीन अक में हो । इसमे बारह तक नायक हो सकते हैं। कथा दैवी' 
हो । छन्द वेदिक हो। युद्र, झ्राश्चय, मात्रा इत्यादि इसमे दिखलाई जाती है । 
उदाहरण भाषा मे नही है । 
ड्व्मि 
डिम रूपक-प्रकार को डिम्ब श्रौर विद्रोह के नामो से भी सम्बोधित किया 
जाता हैं। भरतमुनि के मतानुवार इसमें देवता, नाय, राक्षस, यक्ष, पिजाच आदि 
सोलह पात्रों के परस्पर वेमनस्य एवं संघ के कारण ताना प्रकार के मायावी तथा 
ऐस्द्रिजालिक क्रिया-कलापों का प्रदर्शन होता है । 


हैं. कलपानुशासन, पु० २२३ 

रू भा प्र०, पृ० ७१७ 

$ काव्य के हृप, पु० ५१ 

४, बफ्टेय समीक्षः डा० बक्षरच भ्रोका पु० २४ 
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हिन्दी में इस शैली का अभाव है । मारतेन्दु ने इसके लक्षण इस प्रकार 
किए है .““इममें उपद्रव-दर्शन विशेष होता है। अक चार, तायक देवता या 
दैत्य या सवतार ।* 

श्री गुलाबराय के मतासुसार इसके चार अक और मोलह नायक होते 
है। इसमें रौद्र रस का प्राधान्य रहता है । इसके नायक देवता, दैन्य व ब्रवतार 
होते है । इसमें जादू तथा मायाजाल रहता है। इसमे श्ूगार और हात्य बरजित 
है और कैशिकी वृत्ति को स्थान नहीं मिलता । 
ईहामृग 

दशखूपककार ने ईहामूग की विशेषताओ्ों का इस प्रकार उल्नेख किया 
है--ईहामृग का इतिवृत्त मिश्रित (कुछ ऐतिहासिक और कुछ कल्पित) होता है। 
इस्षमें चार भ्रंक और सुख, प्रतिमुख एवं विबंहण नामक तीन सधियाँ होती हैं। 
मनुष्य भ्रथवा दिव्य पुरुष में कोई तायक अ्रथवा प्रतिनायक हो सकता है, किन्‍्यु 
दोनों ही इतिहास-पसिद्ध व्यक्ति होते है । प्रतितायक धीरोद्धत्त होता है और 
विपरीत शान के कारण अनुचित कार्य किया करता है। इस रूपक मे दिव्य €्त्री 
के बलात प्रपहरण की इच्छा रखने वाले नायक्‌ यथा प्रतिनायक्र की ज्यू ग्रारमयी' 
चेष्टाएं भी कही-कही दिखाई पड़ती हैं। प्रबल उत्तेजना के कारण युद्ध की स्थिति 
उत्पन्न हो जाने पर भी सघर्य का टल जाना श्र किसी महात्मा के वध की पूर्ण 
पैयारों हो जाने पर भी उसे बचा लेना इस रूपक में प्रायः दिखाया जाता है ।'े 
विश्वताथ भ्रौर भ्रभिनवगुप्त ने अ्रक एक और तायक सख्या बारह स्वीकार की है । 

भारतेन्दु ने ईहामृंग के लक्षण इस प्रकार बताए है :-- 

चार भ्रक, नायक ईश्वर का झ्रवतार, नायिका देवी, प्रेत इत्यादि वणित 
होता है। (उदाहरण नही) रै 

श्री मुलाबराय ने ईहामृग के लक्षण इस प्रकार बताएं हैं “- 

इसमें एक धीरोदात्त नायक और एक प्रतिनायक होता है। नायक किसी 
कुमारी से स्पृह्ा करता है । वह मृग की भाँति दुष्प्राप्य हो जाती है। प्रतिनायक उसे 
नायक से छुडाना चाहता है । उसके लिए युद्ध भी होता है । मिलन तो नहीं होता 
किन्तु किसी का मरण भी नहीं होता । इसमे चार अंक होते हैं।* 


भा० ग्रन्थांबलोी, ७१७ 

बशरूपक : तुतोष प्रकाश-७२, ७५ 
भा० ग्रं०, पृ० ७१८ 

काव्य के रूप--पु० ५२ 
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नाटकों में अक होते है किन्तु रूपक का यह प्रकार वाटकों के शअ्रक् से 
पिन्‍त है। कीय ने सम्मवत. अंक को नाटक के अन्तर्गत नाटक माना है किन्तु यह 
मत मान्य नही क्रिया गया | भरतमुनि के भतानुसार अक का इतिवृत्त प्रव्यात 
अथवा कभी-कभी प्रप्रख्यात् होता है। पात्र दिव्य पुरुष नही होते है । इसमे करण 
रत प्रधान होता है और स्त्रियों का विलाप युद्धोपरात पाया जाता है। विलाप 
करने वालो की व्याकुलता-भरी चेष्ठाएँ ताता प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं। इस 
प्रवर्शन मे सात्यती, आरमटी और केशिकी वृत्तियाँ नहीं होती । दिव्यनाथक युक्त 
दुश्य-काव्य, जिसमें युद्ध, बन्च और वर्ष पाया जाय, भारत से ही रचने योग्य है ।* 

घतंजय एवं शारदातनय ने भी अक' की विस्तार से चर्चा की है। 

भारतेन्दु ने अंक के लक्षण इस प्रकार किये है -- 

एक ही अक में खेल दिखलाना । नायक गुणी और आख्यान प्रसिद्ध हो । 
(उदाहरण नही) * 

श्री गुलाबराय के मतातुत्तार अक में एक ही अंक होता है। यह करुण 
रस प्रधान होता है। इसका नायक ग्रुणी और आख्यान प्रसिद्ध होता है किन्तु बह 
प्राकृत मनुष्य होता है। इसमे मुख श्र निर्वेहण संधियाँ भी होती है ॥३ 
वीथी 

डा० दशरथ भ्रोका ने मरतमुनि के मत का उल्लेख करते हुए लिखा हैं 
कि वीथी का अभिनय दो अथवा एक पात्र के द्वारा होता है । वे पात्र उत्तम, मध्यम 
झथवा भ्रधम कोटि के होते हैं। इसमे एक अक होता है और कोई पी रस भ्रा 
सकता है | वीथी के सम्बंध में घतंजय और विश्वनाथ ने ज्यूगार की अधिकता 
के कारण इसमें कशिकी वृत्ति का होना लिखा है। भ्रन्य कुछ आजायें" इसमें तीन 
पात्रों का होता मानते हैं । 

भारतेर्ु ने वीधी के लक्षण बतलाते हुए लिखा है--“भाण की भाँति 

एक श्रक में । इसमे दो पुरुष ग्राकर बात कर सकते है और अपनी वार्सा मे विविध 





१. ताटय-शास्त्र, अध्याय १८, इलोक १५०-१४२ 
भाण प्र०, 3१८ 

काव्य के कूप, पृ० ५२ 
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भाव द्वारा किसी का प्रेस वर्शात करेंगे किन्दू हेंसाले जायेंगे ।” (उदाहरण नही) 


प्रट्सत भरतमुनि ने प्रहसन की परिसाणा इस प्रकार दी है :-जब आगवत्त, 
तापस, मिक्षु, ओतिय झादि किसी (परासण्डी) सायक और नीच व्यक्तियों द्वार 
परिहास किया जाता है तो शुद्ध प्रहूसन होता हैं। इसमें भाषा झौर कथानक को 
प्राद्योपान्त समात रूप से पाक्षण्डी व्यक्तियों के यथार्थ जीवन के उपयुक्त नियोजित 
किया जाता है। यह परिहास प्लाभूषणों से युक्त होता है । दूसरा भेद सकीरों 
प्रहसन है। संकीर्ण प्रहसन उसे कहा जाता है जिसमें वेश्या, चेट, नपूसक, विट, 
घर्ते, बन्धकी (दुराचारिणी) के अशिष्ट बेश, भाषा और चेष्टाओं का प्रभिवय 
प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सामात्य जनता में प्रचलित किसी दुराचरण एव 
दम्भ-पासण्ड का प्रदर्शन श्रतिवार्य है | 

धनंजय ने भरतसुति के श्राधार पर ही प्रहसन के लक्षणों का उल्लेख 
किया है किस्तु उन्होंने उसके दो झोर भेद बैंकत भौर संकर नाम से किए हैं । 
शिगभुपाल के मतानुसार इसमें दी भंक भी हो सकते हैं ।* 

भारतेच्दु ने प्रहसन के लक्षण इस प्रकार किये हैं :---- 

“हास्य रस का मुख्य खेल । सायक, राजा व घनी व ब्राह्मण व धह 
कोई हो । इसमे अनेक पात्रों का समाबेश होसा है । यद्यपि प्राचीन रीति से इसमे 
एक हो अक होना चाहिए किन्तु अब श्रतेक दृश्य किये बिना वही लिखे जाते।” 
उदाहरण- 'हास्याणव', 'वैदिकी हिद्धा,' अ्रंवेर नयरी' | 

श्री गुलाबरय प्रहसन में हास्य रस को अधान रूप से मानते हैं। इसमे 
एक ही अक होता है तथा मुख और निर्दहण संधियाँ होती हैं । 

रूपक के उपर्युक्त दस भेंदों के संक्षिप्त परिचय के साथ भारतीय नाट्य 
समीक्षाओं मे उल्लिखित उपंस्षर्कों पर भी विज्ञार करना समीचीन होगा । वास्तव 
में उपखपको का स्पष्ट उल्लेख प्रारंभिक दाट्याबायों दारा नही किया गया हैं। 
घतंजय के नाट्य-्ंथ का वाम वशखूपक है । स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में उपख्पको 
का विशेष महत्व ते होगा । जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया, साट्य पर आधारित 
दृश्य काव्यरूपक है, उसी प्रकार नृत्य पर भ्ाधारित दृष्य-काव्य उपस्यक है। सबसे 
पहिले भ्ग्नि पुराण में भ्यारह सपरझयकों के ता प्राप्त होते हैं किन्तु बहाँपर 
भो उन्हें उपक्पक की संशा नहीं दी मई और ने ही उनके उदाहरण ही दिये 
गये हैं 
१. साण प्रें०, पृ० सृं० ७ !थ 
२ नोदियलास्थ, श८ : शेशेड- है पद 
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ताटकों में शक होते हैं किन्तु रूपक का यह प्रकार नाठकों के अक मे 
भिन्‍त है। कौथ ने सम्भवतः अक को नादक के अन्तर्गत नाठक मान है किस्तु यह 
मत मान्य नही किया गया । भरतमुनि के मतानुसार अके का इतिवृत्त प्रख्यात 
ग्रथवा कभी-कभी भ्रप्रख्यात होता है । पात्र दिव्य पुरुष नहीं होते है। इसमे करुण 
रस प्रधान होता है और स्त्रियों करा विलाप युद्धोवरात पाया जात्ता है। विलाप 
करने वालो की व्याकुलता-भरी चेप्टाएँ नाता प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं। इस 
प्रदर्शन मे सात्वती, आरमटी और कैशिकी वृत्तियाँ नही होती । दिव्यनायक युक्त 
दृश्य-काव्य, जिसमें युद्ध, बन्ध श्र वध पाया जाय, भारत में ही रचने योग्य है । * 

धनजय एवं शारदातनय ने भी “अक॑ की विस्तार से चर्चा की है । 

भारतेच्दु ने अक के लक्षण इस प्रकार किये है :-- 

एक ही अक में खेल दिखलाना । नायक गुणी और प्राख्यान प्रसिद्ध हो । 
(उदाहरण नही) * 

श्री गुलाबराय के मतातुस्तार अक में एक ही भ्रक होता हैं! यह करुण 
रस प्रधान होता है। इसका नायक ग्रुणी श्लौर आख्यान प्रसिद्ध होता है किन्तु वह 
प्राकृत मनुष्य होता है। इसमे मुख झौर निर्वेहण सधियाँ भी होती हैं । हें 
बीघी 

डा० दशरथ श्रोका वे मसतमुनि के मत का उल्लेख करते हुए लिख! है 
कि वीथी का अभिनय दो अथवा एक पात्र के द्वारा होता है। वे पात्र उत्तम, मध्यम 
भ्रथवा ग्रधम कोटि के होते है। इसमे एक अक होता है और कोई भी रस आ 
सकता हैं ।४ वीथी के सम्बंध मे घनजय और विश्वनाथ ने श्र गार की अ्रधिकता 
के कारण इसमे कैशिकी वृत्ति का होना लिखा है। प्रन्य कुछ भ्राचार्य " इसमे तीन 
पात्रों का होना मानते हैं । 

भारतेन्दु ने वीधी के लक्षण बतलाते हुए लिखा है--“'भाण की भाँति 

हुक अंक में | इसमें दो पुरुष प्राकर बात कर सकते हैं और अपनी वार्ता में विविध 
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भाव द्वारा किसी का प्रेम वर्शात करेंगे किन्तु हँसते जायेंगे ।” (उदाहरण नही) 


रे मरतमुनि ते प्रहसन की परिसाषा इस अकार दी है :--जब भागकत, 

तापस, भिक्ष, श्रोत्िय श्रादि किसी (पाखण्डी) तायक श्रौर नीच वक्तियों द्वारा 
परिहास किया जाता है तो शुद्ध प्रहसन होता है। इसमें भाषा श्रौर कथानक को 
श्रादोपान्‍्त समान रूप से पाखण्डी व्यक्तियों के यथार्थ जीवन के उपयुक्त नियोजित 
किया जाता है । यह परिहास प्राभूषणों से युक्त होता है । दूसरा भेद संकीणं 
प्रहसन है। संकीरां प्रहसन उसे कहा जाता है जिसमे वेश्या, चैठ, नपुंसक, बिठ, 
घू्ते, बन्धकी (दुराचारिणी) के श्रशिष्ट वेश, भौषा ओझौर चेष्ठाग्रों का श्रमिनय 
प्रदर्शित किया जाता है | इसमे सामान्य जवता मे प्रचलित किसी दुराचरण एवं 
दम्म-पासण्ड का प्रदर्शत श्निवाय है।* 

धनंजय ने भरतमुति के आधार पर ही प्रहतन के लक्षणों का उल्लेख 
किया है किन्तु उन्होंने उसके दो और भेद वैकृत और संकर नाम से किए हैं। 
शिंगभूपाल के मतानु सार इसमे दो अंक भी हो सकते हैं। * 

भारतेन्दु ने प्रहमन के लक्षण इस प्रकार किये हैं :-- 

“हास्य रस का मुख्य खेल । नायक, राजा व घनो व ब्राह्मण थ घू्त 
कोई हो। इसमे श्रनेक पात्रों का समावेश होता है| यद्यपि प्राचीन रीति से इसमे 
एक ही अक होना चाहिए किन्तु भ्रव अनेक दृश्य किये बिना नहीं लिखे जाते ।” 
उदाहरण-- 'हास्याएंव', 'वैदिकी हिंसा, 'अथेर नगरी । 

श्री गुलाबराय प्रहसन में हास्य रस को प्रधान रूप से मानते हैं। इसमे 
एक ही अंक होता है तथा मुख भ्ौर निवृहण संधियाँ होती हैं। 

रूपक के उपर्युक्त दस मेदो के संक्षिप्त परिचय के साथ भारतीय नाद्य 
समीक्षाओं भें उल्लिखित उपर्पकों पर भी विचार करना समीच्रीन होगा। वास्तव 
मे उपरूपकों का स्पष्ट उल्लेख प्रारभिक नादयाचार्यों द्वारा नहीं किया गया है। 
धनजय के नाट्य-प्रंथ का नाम दशरूपक है । स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में उपरूपकों 
का विशेष महत्व न होगा। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया, नादूथ पर श्राधारित 
दृश्य काव्यरूपक है, उसी प्रकार नृत्य पर आधारित दृश्य-काव्य उपर्पक है । सबसे 
पहिले भ्रग्ति पुराण में ग्यारह उपरूपकों के नाम प्राप्त होते हैं. किन्तु बहाँपर 
भी उन्हे उपख्यक की संज्ञा नहीं दी गई और ने ही. उतके उदाहरण ही' दिये 
गये हैं । 
| मा» प्र, पु० स्ं० ७१८ 
हा शृष : १५४-१४५५ 
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अभाव प्रकाश” में शारदातनथ ते वीस उपरूपकों* को व्याख्या की है । 
प्रत्य आचोर्यो द्वारा उल्लिखित उपरूपको को यदि इसमे मिला दिया जावे तो 
उपरूपकों की संख्या छब्बीस हो जाती है किन्तु भारतेन्दू थुग के पूर्व ही प्रठारह 
उपरूपक सर्वेमान्य बन गये । प्राचार्य विश्वनाथ ते 'साहित्य दर्पण मे श्रठारह 
उपरूपको के नाम श्ौर लक्षण दिये हैं किन्तु उन्होंने भी उपरूपक की परिमाषों 
नहीं दी है। 

मारतेन्दु वे उपख्यकों की चर्चा करते हुए लिखा है कि भरतमुनि ने 
उपछपकों के मेद नही लिखें है । दस प्रकार के रूपक लिखकर नाटक के दो भेद 
श्रौर भाने हैं, ताटिका और त्रोटक । भारतेन्दुयुगीन नाटकों मे कतिपय ताटक इन 
उपरूपको के अतर्गत झाते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ मान्य उपरूपको का संक्षिप्त 
परिचय ही दिया जाना अ्रभीष्ट होगा। भारतेन्दु ने उपस्पक्त के अ्रठारह मेदी का 
उल्लेख इस प्रकार किया है :-- 

उपरूपक के अठारह भेंद हैं: यथा, नाटिका, चरोटक, गोष्ठी, सद्ृक, 
नाट्य रासक, प्रस्थान, उल्लोप्यक, काव्य, प्रेंहण, रासक सलापक, श्रीगदित 
(श्रीरासिका) शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरिणका, हललीश और भाणिका । 
नाटिका 

डा० दशरथ श्रोफा का सत है कि नाटिका उपख्षक सम्भवत, भरतमुनि 
वर्णित वी का विकसित रूप है । वाटक व प्रकरण के योग से साटिका का उद्भव 
होता है । नाट्य-शास्त्र में इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख हुआा है : 

इसकी वस्तु कल्पित भर नायक राजा हो । इसमे स्त्री-पात्रों की बहुलता, 
चार अंक, ललित श्रभिनय, सुगठित अंग, विविध गीत, नृत्य, बाद्य हों श्र रति- 
सम्भोग-वर्णाव की विशेषता हो, राजो-पचार युक्त व्यवहार में क्रोध एवं उसकी 
प्रश्भाति तथा दम्भमय कृत्य हों, राजा नायक, उसकी रानी, नायक, दूती, एव 
परिजन जिसके पात्र हो 

दशरूपककार भी नाटिका के इतिवृत्त को प्रकरण और नाटक के भ्रनुसार 
भानते हैं । अंक के विषय मे उतका मत है : इसमे एक, दो, तीन अथवा चार ग्क हो 


१. भावप्रकाश्ष में उल्लिखित बीस उपरूपकों के साम निम्न प्रकार से है :-- 
तोटक, नाटिका, गोष्ठी, संलाप, शिल्पक, डोस्बी, श्रोगदित, भाणी, प्रस्थान, 
काथ्य, प्रेक्षणक, सहक, नाट्य रासक, लासक (राप्तक ), उल्लोप्यक, हल्लीदा, 

-.. एमेल्लिका, कल्पवल्ली, पारिजातक । 

प्र २८; (६०९ १११ 
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सकते है । देवी (बड़ी रानी) मानिनी होना चाहिए और नागिका मुग्धा, दिव्या 
श्रौर सुन्दरी हो । नायिका राजा की पाश्व॑वर्तिनी हो, किन्तु वह देवी के क्रोध-भय 
से सशक रहे ।* 

ताट्य-दर्षण के श्रतुसतार दो नायिकाएँ-देवी और कन्या मात्ती गई हैं 
दोतो प्रसिद्ध या अ्रप्रसिद्ध हो प्कती हैं । 

साहित्यदर्पण में श्राचार्य विश्वताथ ने पूर्व झ्रांचार्यों के मतो पर विचार 
करते हुए इस प्रकार लक्षण दिये है :-- 

नाठिका की कथा कवि-कल्पित होती है। इसमें चार प्रंक होते हैं । 
ग्रधिकाश पात्र स्थियाँ होती है। नायक अ्रसिद्ध एवं घीरललित राजा होता है ! 
रनिवास से सम्बंध रखते वाली या राजकुलोत्पत्न कोई गायत-प्रवीणा, अनुरागवती 
कन्या नायिका होती है | महारानी के भय से नायक राजा श्रपने प्रेम को सशक 
होकर प्रकट करता है। महारानी राज-वंश की प्रगल्मा नायिका होती है । बह 
परग-पग पर सान करती है। नायक और नवीन नायिका का समरागम उसी के 
अधीन रहता है। इसमे श्ू गार रस की प्रधानता होती है । विमर्श सधि बहुत कम 
होती है, शेष चारो सधियाँ होती हैं ।* 

भारतेन्दु ने नाटिका के लक्षण इस प्रकार दिये हैं :-- 

नाठिका में चार अक होते है प्रौर स्त्री-पात्र श्रधिक होते हैं तथा नाटिका 
की नायिका कनिप्ठा होती है श्र्थात्‌ नाठिका के नायक की पूर्व प्रणयिनी' के वश 
मे रहती है । उदाहरण 'चन्द्रावली', “रत्नावली' इत्यादि । ९ 
त्रोटक 

औटक में सात, श्राठ, नौ या पाँच अंक होते हैं और प्राबः प्रति अक से 
विद्वूषक होता है | नायक दिव्य मनुष्य होता है। उदाहरण “विक्रमोर्वशीय' । 
गोष्ठी 

भारतेन्दु ने गोष्ठी का लक्षण इस प्रकार विया है :- 

नौ था दस साधारण मनुष्य और पाँच-छ: स्त्री-पात्र जिसमे हो और कैशकी 
वृत्ति तथा एक ही अंक हो (उदाहरण नहीं) । 
सट्टक ह 
जो सब प्राकृत मे हो और प्रवेशक, विष्कमक जिसमे न हो और शेष सब 
१. दद्ारूपर्क ३, ४६, # 
२. दुृष्टव्य नाद॒य-समीक्षा-्डा० वदरथ श्रोक्ा, पृष्ठ १२, १३ 
३. भा० प्रें०, पु० ७१८ 
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नाटिका की भाँति हो' वह सट्टक है । उदाहरण 'कर्पूर-मंजरी' । 
नादय रासक 

भारतेन्द्र ने नाट्य रासक का लक्षण इस प्रकार दिया है-इसमें एक अंक, 
नायक उदात्त, नायिका वासकस्ज्जा, पीठसर्द उपनायक और अनेक प्रकार के गान- 
नृत्य होते हैं | 

श्री मुलाबराय का विचार है कि हिन्दी' नाठकों में इत भेंदों का कोई 
उपयोग नहीं होता । हिन्दी के झ्ाधुनिक़ नाटकों का पश्चिमी माट्यशैली से सम्पर्क 
भारहेन्दु-युग मे ही हुआ । फलस्वरूप यूरोपीय नाट्यशैली के नाठकों श्ौर विशेषतया 
भग्रेज़ी के ताटकों के अभिनय के आधार पर भी नाटकों मे भेद किय्रे जाने लगे । 
स्वय भारतेन्दु ने भ्रपने युग के सम्बंध में लिखा है कि “आ्राजकल यूरोप के नाठको 
की छाया पर जो नाटक लिखें जाते हैं और बंग-देश में जिस चाल के बहुत से 
नाटक बने भी चुके हैं वे सब नवीन भेद में परिगशित हैं । प्राचीन की अपेक्षा नवीन 
की परम भुख्यता बारबार दृश्यों के बदलने में है श्लौर इसी हेतु एक-एक अंक मे 
भ्रनेक-भ्रतेक गर्भाकों की कल्पना की जाती है, क्योकि इस समय में वाटक के खेंलों 
के साथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी झावश्यक समझा गया है !”" 

नवीन नाटकों को भारतेन्दु ने दो भागों में बाँटा है । (१) वाठक, (२) 
गीति-हूपक । जिसमे कथा-माग विशेष हो श्र ग्रीति-न्यून हो बहू नाटक और जिसमे 
गीति-विशेष हो वह गीति-रूपक ) 

कथाश्रो के स्वभाव के श्रतुसार भी नाठकों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, 
किन्तु मुख्य भेद तीन हैं :-- 
१. सयोगांत अश्रर्थात्‌ प्राचीन नाटकों की भाँति जिसकी कथा संयोग पर 

समाप्त हो । 
२, वियोगांत जिसकी कथा अत में नायिका व नायक के मरण व किसी आपद्‌ 
घटना पर समाप्त हो (उदाहरण “रणधीर प्रेम-मोहिनी ) 
३. मिश्र अर्थात्‌ जित्तके अंत में कुछ लोगों का तो आण-विथोग हो श्रौर कुछ 
सुख पावें । 

पाश्वात्य देशो के नाटकों में कुछ न कुछ उद्देश्य व्यक्त या भ्रव्यक्त रूप से 
रहता है । वह किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा या विचार-सामग्री के रूप में आता 
है ॥ इस उद्देश्य का सम्बन्ध भ्रान्तरिक और वाह्म संघर्षों से होता है । 





१. ५ चि० ग्रे, पृष्ठ ७२० 
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पाश्चात्य नादय-सिद्धान्त 

पाश्चात्य समीक्षा में नाटक और महा-काव्य की मूल स्थितियों पर विचार 
किया गया है। अरस्तु से काव्य के दो भेद किये है--एक ग्रम्भीर काव्य और 
दूसरा हास्यजनक । बह वर्गीकरण लेखको के व्यक्तिगत स्वभाव के आधार पर किया 
गया है । गम्भीर स्वभाववाले लेखक काव्य के रूप मे औष्ठ कार्यों भर श्रेष्ठ 
अनुष्यों का अनुकरण उपस्थित करते हैं, और प्रंगम्मीर स्वभाव के लेखक तिम्नतर 
मनुष्यों के श्राचरण का अनुकरण उपस्थित करते हैं। दूसरे प्रकार के लेखकों से 
व्यग्-काव्यो की सृष्टि की । किन्तु वास्तविक वाटककार वह है जी मानव-जीवन 
के सभी अगो का अनुभव प्राप्त कर अपने नाटकों मे उनका समुचित समावेश 
कर सके | 

प्रीक देशों में नाटक का आरम्म देवताओं के सम्मान मिमित्त सहगान 
और नृत्य के साथ हुआ । इन धामिक अभिप्रेरणा से युक्षत नाटकों को टू जेडी कहा 
जाता था | ट्ंजेडी शब्द यूनानी टैप्रास शब्द से बना है जिसका प्नर्थ है बकरा । 
डायोनिसस देवता का धड बकरे के समान होता था | उसके अ्नुकरण पर जिन 
गीतों मे करुणा और बेदना का भाव भरा रहता था उन्हें 'टरजेडी' कहा गया । 

जमंन दार्शनिक नीत्शे के अनुसार ट्रैजेडी में जो नाटक का मूल रूप है, 
दो विरोधी भावों से सम्बद्ध हैं। थे विरोधी भावताएँ यूनातन के दो देवता-- 
डायोनिसस तथा शअ्रपोलो के संघर्ष में दिखाई पड़ती है। वास्तव में डायोनिसस 
कल्पना, सालसा और आावेश का प्रतीक है, और भ्रपोलो मर्यादा, प्रेम भ्रौर शिष्ठता 
का प्रतीक है। सधर्ष पाएचात्य नाटकों की मूल शक्ति है। पत्िस प्रकार भारतीय 
नाटकों का झ्राधार रस है उसी प्रकार पश्चिमी नाहकों का आधार संघर्ष है । 


टुजेडी की परिभाषा प्ररस्तू ने इस प्रकार दी है--ठूँजेैडी उस कृति का 
अ्रनुकरण है, जिसमे गम्भीरता के साथ, स्वरूप की स्वतः पूर्णाता हो, जो अनेक 
प्रकार के आनन्दोत्पादक अंगों से सयुक्त होकर अलकृत भाषा में लिखी गई हो, 
जिसमे नाटकीय तत्त्वों का सम्मिश्रण हों, न कि केवल विवरण या इतिवृतात्मक रूप 
भे इसकी रचना की गई हो, जो महाकाव्य की प्रधान विशेषता है, जो भय का 
प्रदर्शश करके मनोविकारों का उचित रेचन था परिष्कार कर सके |” 

प्रस्तु ने ट्र जेडी के छः भ्रग माने हैं। (१) इतिवृत्त (प्लॉट), (२) प्राचार 
(मैनर), (३) विचार (थॉट) (४) दर्णान शैली (डिक्शन), (५) दृश्य (स्पेक्टेकल ), 
और (६) गीत (साँग) । 

इतिवुत्त प्रथवा कथावस्तु ही ट्रेंजेडी की आत्मा है। यह कथावस्तु पाँच 
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भागों में विभाजित होती है । (१) ब्रारम्म (एक्सपोजीशन) (२) धगति 
(राइजिंग एक्शन) (३) चरम सीमा (क्राइसिस) (४) निगति (डिस्यूवमेल्ट ), 
(५) पतन या समाप्ति (कैटेस्द्राफी) 

कथावस्तु की सम्पुर्णा शक्ति का झ्राघार परस्पर विरोधी घटनाओं की 
सृष्ठि है । ज्यों-ज्यो ताटक के पात्र उस संघर्ष के लिए परस्पर उलभते जायें, त्यों-त्यो 
कथावस्तु की उनके भी द्ृततर होती चली जावे । नाटक में कुतृहल की सृष्टि 
और अन्तरद्ध न्द् या सवप ” के केबल दो विरोधी पक्ष होते है। इसका कारण यह 
है कि श्लोता श्रथवा दर्शक का भाव एक पक्ष की शोर जाता है और सब घटनाएँ 
उसके झअलुकल प्थवा प्रतिकूल होने में सहायक होती है । इस विरोध अथवा संघर्ष 
का क्षेत्र अत्यत व्यापक है । थह विरोध परस्पर दो व्यक्तियों मे, परस्पर एक व्यक्ति 
मे, एक ही व्यक्ति के मन में, एक ही समाज मे अन्‍्तद्ध नव के रूप में जन्मता है। 
नाटककार प्रपने डिक्शन द्वारा संघर्ष फो पाठक श्रथवा श्रोता के सामने इस रूप में 
उपस्थित करता है, जिससे नाठक हुमारे मनस्ताप के समाहार का साध्षन बन सके । 

पश्चिमी नाटकों में ब्रच्छे-मले पात्र का णवन किसी भूल भ्रथवा दोष 
(हामातिया) के कारण होता है । परिस्थितियों की सृष्टि इस रूप में की जाती है 
जिससे मुख्य पात्र विवेक से हट कर, स्व ऐसी परिस्थितियों की सृष्ठि करता है 
जिससे उसके विनाश की सामग्री उपस्थित हो सके । सधर्ष की स्थापता के लिए 
विरोध का कारण अर्थात्‌ भाठकीय द्वल्द् उत्पन्त करने वाली घटना होनी चाहिए ! 
वास्तव में प/श्चमी नाटकों में इसी को उत्त जनात्मक वेग (एक्साइटिंग फोस ) कहते 
हैं। मंघर्ष की घटनाओं को मिलाकर, इन्ही का निर्णायकारी स्थल चरमोत्कर्ष 
(क्लाइमेब्स) होता है । बहाँ पर नाटक की घटना इसकी झोर भुड़ जाती है। 
चरमोत्कर्व की औ्ोर प्रग्नेत्तित करने बाली परिस्थिति का भी विशेष महत्व रहता है। 
थहू विषमावसर (क्राइसिध) वाठकीय कथा या बिरोधी शक्तियों के चरमोत्कर्ष के 
पृर्व की स्थिति है। चरमोत्कर्ष क पश्चात्‌ की स्थिति उलझन (कौम्पिलकेशन ) या 
सुलभ (डिव्यूवमेन्ट) के रूप मे पाश्चातूय नाट्य-शास्त्र मे मान्य है। इस दृष्टि 
से कुछ समीक्षकों ने पश्चिमी नाटक ट्रैजेडी के चार माग साते हैं :-- (१) प्रोतासिस 
(फ्रारम) (२) एपितासिस (परिणाम की ओर जासे वाला मुख्य कॉम) 
(३) भतास्तासिस (चरमोत्कर्ष को झोर ले जाने बाला मुख्य काम) (४) कैटास्ट्राफी 
(दुखसय अत] 


६. संघर्ष के पर्याय अतेक ससानार्थक शब्द प्राप्त हे यथा-- 
- ऋ्फिस, कल्टास्ट, स्ट्चस, श्रपोचो कन । 





हि 
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द्रैजेडी के साथ ही पश्चिमी नाट्य-समीक्षा मे कॉमेडी नाठक का भी 
उल्लेख हैं । प्रारभ मे कॉमेडी का श्र्थ प्रहसन' था किन्तु बाद में यूरोप भे कॉमेडी 
शब्द दो अर्थों मे प्रयुक्त होते लगा | एक अर्थ था प्रहसन जिसमे भूर्खता, व्यंग और 
बूर्तता के कृत्यों द्वारा हास्य अ्रथवा मनोरंजन किया जाता था। दूसरा श्रयेँ था 
सुखात्त नाठक अर्थात्‌ वह नाठक जिसका ग्रन्त सुखमय हो । समीक्षक्रों का मत है 
कि कॉमेडी का फ्रयोग उन काव्यों के लिए, जिनकी शैली और विषम योजना मिम्न 
कोटि की होती थी किन्तु श्रत्त सुखभय होता था, होने लगा जैसे दान्ते की 'डिवाइन 
कॉमेडी । 

सामान्यतः: पराश्चात्य देशो में चाठकों का विभाजन दुखान्त और सुखान्त 
के रूप में किया जाता था । दुखान्त नाटकों की मीसाक्षा में झनेक झ्ाचार्यों ने अपने 
ब्रिचार प्रस्तुत किये है । ग्रस्त का विवेचन-सिद्धान्त इस विषय पर एक झ्राघिकारिक 
सिद्धान्त है | अरस्तू के प्रनुसार--हमारे मत में जो कहणा और भय की भात्रा 
रहती है, यदि बह इकट्ठी होती रहे तो हानिकारक हो जाग्रेगी | जिस प्रकार वैद्य 
हमारे मल्नो को निकाल कर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, उम्री प्रकार दुखान्त 
नाटक में क्रत्रिम रूप से हमारी करुणा और भीति (भय) को विरेचन मिलता है । 


अंग्रेज़ी स्मीक्षकों के मत के अनुसार यह सिद्धान्त सर्वमान्य नही है। 
प्राचीन भारतीय नाटको मे दुखान्त नाटकों का अ्रभाव है। सस्कृत नाठको भें केवल 
उस्भंग' और 'उत्तर रामचरित' नाटक ही दू खान्त नाटक है, किस्तु उरुभंग मे भी 
दुर्योधन की मृत्यु से किसो को मनस्ताप होता हो, यह नहीं कहा जा सकता | 


प्राचीन काल में नाटक 

हिन्दी साटको के झ्ाविर्भाव के एूर्व सास्कृतिक विराणत के रूप में भारतवर्ष 
में सस्क्ृत और प्रसक्षत नाठकों की महत्त्वपूर्ण परम्परा प्राप्त थी। वस्तुस्थिति यह 
है कि मानव-सभाज की रचना के साथ ही नाट्य-कला का जन्म खेल-खेल में ही 
हुआ होगा जबकि उसमे स्वयं को दूसरे के रूप भे रख कर उसका अनुकरण किया 
होगा । विद्वानों के सामने श्रमी भी यह प्रश्न विचारणीय है कि वास्तव में पहला 
नाटक किस देश में और किस कॉल में +भिनीत हुआ | ऋगूवेद भे, जो कि ससार 
का प्राचीवतस ब्रथ है, इसके बीज खोजे जा सकते है । ऋणगवेद में नृत्य, संवाद का, 
जो नाटक के ग्रवयव हैं, उल्लेख प्राप्त है। ऊषा का वर्णान करते समय उसे एक 
नर्तकी के रूप में, तथा पुरु-उर्वशी, यम-पभी, इच्ध-इन्द्राणी भ्रादि के सम्वाद रूप 
में जो वर्णन प्रास्‍्त हैं उनसे नाटक के प्राचीनतम रूप का पता चल सकता है। 
श्री जयशकर प्रसाद ने लिखा है कि सोमयाग नामक यज्ञक्रिया की थोजना 
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सोमरसिक आत्मवादी इन्द्र के अनुयायी करते थे । सोम बेचने वाले वनवासियों के 
साथ यजमान सोमविक्रोता और श्रध्वर्य का संवाद अभिनय का सूचक प्रतीत होता 
है ।* मैक्सपुलर का अनुमान है कि मारतीय वाद्य के आदि स्रोत वेदों मे उपलब्ध 
कंर्मकाड के मंत्र है।' प्रो० सिलवाँ लेबी, ओल्डेनबर्ग आदि यूरोपीय विद्वान 
मैक्समूलर की राय से सहमत हैं । उपर्युक्त प्रमाणों के श्राधार पर भ्रब विद्वानों का 
मत है कि वैदिक मन्त्रों में नाटकीय तत्त्व विद्यमान है और तत्कालीन धामिक 
सगीत-नृत्य के साथ वाटक का सम्बन्ध रहा है । 

वैदिक काल मे शैलूष (नट) का उल्लेख हुआ है !*९ शैलूष (न) तो 
नियुक्त किये जाते थे किन्तु वाल्मीकि रामायण के पूर्व साहित्यिक नाटक का उल्लेख 
प्राय नहीं मिलता । डा० भानुदेव शुक्ल का अनुमान है कि भारत में साहित्यिक 
नाटक का जन्म वाल्मीकि-रामायण के पूर्व हो चुका था * डा० दशरथ ग्रोझा ने 
लिखा है कि रामायण-काल में अ्रयोध्या से नाटक मड़लियाँ विद्यमान थी प्रौर 
नाटक के अ्भितय प्रवश्थ ही होते रहे | कुश और लव ने राम को सीता-व्यथा कौ 
जो कथा सुनाई, उसके सम्बन्ध मे कुछ विद्वानों का मत है कि वास्तव में वे 
कुशीलव (नट) ही थे ॥" 

जन-नाटक एवं साहित्यिक नाटक दोनो के मूल में घामिक भावना की 
अभिव्यक्ति की प्रधानता है । धामिक उत्सव भिन्‍न-मभिन्‍न रूपों में होते थे और 
उनकी आननन्‍्दाभिव्यक्ति में नाटकी का श्रभिनय भी । कालान्तर में माटकों को 
राज्याश्रय प्राप्त हुआ और नाटकों मे पौराणिक के साथ-साथ लौकिक आश्यानों 
का भी समावेश हुआ । महाभारत मे रामायण नाटक, एवं 'कौबेर-रम्माभिसार 
नाटक, इत दो नाटकों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । पराणिति के सूत्र मे 
(१) शिलाली भर (२) कृशाश्व नामक दो श्राचार्यो के नाम प्राप्त हैं किल्तु 
नाट्य-शास्त्र सम्बन्धी उनको स्थापनाझ्रों का, कृतियों के अ्रभाव में कोई ज्ञान 
नहीं हैं। 

ईसा के लगभग चार सौ वर्ष पूर्व मास ने तेरह नाटकों की रचना की 
थी । झश्वधोष के नाटक लगभग इसी काल के हैं। ईसा की पहिली शताब्दी से 


१. दृष्टव्य काव्य श्लौर कला तथा झन्य निबन्ध' 

२. [भेक्ससूलर वर्जन ऑफ रिग्वेद बाल्यूम फस्टें, पृ० १७३.) 
३. अजुर्वेद संहिता ३० वां ग्रष्याय छुठा मंत्र 

४. भारतेलु-घुयोव हिन्दो-वादूय साहित्य, पृ० ४ 

% ' किम्यो सातक उबसब झोर विकास्त पृ० ४३ 
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चौथी शताब्दी तक संस्कृत नाटक अपने विकास के चरम रूप मे प्राप्त हैं। 
कालिदास, भवमूति, हर्षदेव आदि महाकवियों द्वारा ससास्प्रसिद्ध नाठकों का 
प्रभथन किया गया । 


इसके पश्चात्‌ तेरहवी शताब्दी तक नाटकों और विशेषतया साहित्यिक 
नाठकों का सामान्य स्वरूप ही सामने आता है । लोक-भाषा के साथ लोक-नाटकों 
नें जिस रूप में जन जीवन' को प्रमावित किया, हिन्दी नाटहकों का उनसे भी घनिष्ट 
सम्बन्ध है 


अध्याय : तीन 


भांरतेन्दु-पूर्व हिन्दी नाटक 


हिन्दी नाटक 
भारतैन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने 'ताटक' नामक सिबन्ध में हिन्दी वाठकों के 


सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि 'हिन्दी भाषा में वास्तविक नांठक के 
प्राकार में ग्रथ की सृष्टि हुए पच्चीस वर्ष से विशेष नहीं हुए ।१ उस समय 
उपनब्ध साट्य-साहित्य के झाधार पर मारतेन्दु का यह मत बनना स्वाभाविक है, 
किन्तु भारतेर्दु-पूर्व हिन्दी नाटकों का परिचय प्राप्त करने के लिए उपलब्ध मादय- 
सामग्री के आधार पर हुए अनुसघ।न को दृष्टियत रखते हुए यह कहना समीचीन 
होगा कि हिन्दी नाठक का आविर्भाव विक्रम की तेरहवीं शताब्दी मे हो गया था ! 
हा० दशरथ ग्रोफा का मत है कि 'पिछले ५७चीस वर्षों भे प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों के अनुसधानकर्त्ता विद्वानों ने इतना साहित्य उपलब्ध कर लिया है, जिससे 
सिद्ध होता है कि हिन्दी का नाट्यन्साहित्य विक्रम की तेरहवी शताब्दी में प्रारम्भ 
हो गया था। सत्रहवी से उनन्‍नीसवी शताब्दी तक मिलने वाला नाट्य-साहित्य 
उसी परम्परागत नाट्य-साहित्य की एक शाखा है जो विक्रम की तेरह॒वी शताब्दी 
से लेकर श्रव तक प्रवाहित होती चली जा रही है ।* डा० मानुदेव शुक्ल का मत 
है कि चौदहनी शताब्दी के आसपास से हिन्दी का प्रारम्भिक मौलिक तथा प्रनूदित 
ताटक साहित्य मिलता है। मैथिली तथा हिन्दी के ये नाटक प्राय: पद्च-प्रधान थे । * 
हिन्दी के साहित्यिक नाटकों ने यद्यपि अपती मूल भाषा संस्कृत से ही प्रेरणा ग्रहण 
की है, तथापि भाषाओं में साहित्यिक नाटको कौ रचना के पूर्व हमारे देश मे 





१, भा ग्रं०, पु० ७५२ 
२ हिल्दी नाटक उद्भव और विकास, पु० ४१ 


३ , भारतेच्यु-पुगीन हिस्दी नाइय-साहित्य, प० ६ 
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सदियी से जन-नाटकों का अभिनय हो रहा था, यही कारण है कि लोकप्रिय 
भाषा-ताटको में प्तेस्कृत और जन-वाटको के संयुक्त रूप को स्पष्टतः देखा जा 
सकता है | 

ताठक की मूल प्रवुत्ति अभिनय है और लोक में प्रभिनय की प्रवृत्ति 
प्रादिकाल से प्राप्त है, चाहे उसका रूप किसी सामान्य ही प्रकार का क्‍यों न रहा 
हो । शोक में मनोविनोद के अपनी रुचि, परिवेश और कालानुसार श्रभिनय-रूप 
प्रचलित रहे हैं। श्राज का प्रमीक्षक अभिनय की इस परिषाटी को मंच से जोडकर 
लोक-मच या जन-मच के न/म से श्रध््य्यन करता है श्ौर अंग्रेज़ी परिपाटी के 
प्रनुसार उसे ग्रामीणों के क्रियाकलापो तक सीमित रखता है। ग्रादिम प्रवस्था से 
जन श्थवा लोक-प्रवृत्ति भिल्‍त प्रकार की प्रवृत्ति है। हिन्दी नाटकों के उद्भव मे 
लोक-नाटको का महत्वपूर्ण पूर्णा योग रहा है । यदि यह कहा जावे तो श्रत्युक्ति न 
होगी कि अ्रपते प्रकृत-भाथा विकास में सस्कृत, प्राकृत, भश्रपश्रंश से जिस प्रकार 
हिन्दी मे स्वरूप ग्रहण किया, उसी प्रकार सस्कृत ताटय-परम्परा के समानान्तर 
बती ताट्य-शैली से हिल्दी नाटको ने स्वरूप ग्रहण किया भ्रौर सस्क्ृत के साहित्यिक 
नाटकों के सम्पर्क से हिन्दी नाटकों का वास्तविक रूप उमर सका । 


लोक-नाटक और हिन्दी-नाटकों का प्रारम्भिक रूप 

एक समय में जब नाठक या लोक-नाटकों का स्वरूप साहित्यिक नाटकों 
से बिलकुल भिन्‍न रहता है, वही कालान्तर में साहित्यिक रूप में स्थापित हो जाता 
है, किन्तु जन-नाटकों का सृजन साहित्यिक नाटकों के साथ-साथ भी होता ही रहता 
है। संस्कृत के न'टक और प्रचलित जन-ताटको के सम्बन्ध मे डा० कीथ ने लिखा 
है कि संस्कृत में जो नाटक मिलते हैं, वे जव-माषा से वहुत भिन्‍न थे भौर उस 
भाषा के स्वरूप को समझना जनता के लिए प्रायः प्रसम्भव था। केवल अ्रल्प- 
संख्यक शिष्टवर्ग उस माषा को समभते में समर्थ था भौर उसी उच्च पदस्थ अल्प- 
संख्यक पठित-समाज के लिए साहित्यिक नाटक लिखे जाते थे।* इल साहित्यिक 
नाटकों को प्रभावित करने मे भ्रथतवा उनको लोकानुकूल करने में जन-नाठक श्रपना 
प्रभाव निश्चित ही डालते रहे होगे । केवल हिन्दी के नाठकों के सम्बन्ध में यह 
कथन प्रमाष्य नही हैं, भ्रपितु अंग्रेज़ी आदि सभी भाषाओं के नाठकों पर लोक- 
नाठकों के प्रभाव को देखा जा सकता हैं। 

डा० दशरथ श्रीका का मत है कि हिन्दी ताटक की परम्परा के मूल 
ज्ञोत ये जम-नाठक हो हैं, जो स्वांग भ्रादि वाम से अपने प्राचीत रूप में श्रब तक 


१. दृष्टव्य केम्न्रिज हिस्ट्री झाफ इंग्लिश लिटरेचर, वाल्युस #, पुृ० २३ 
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विद्यमान हैं ॥ क्रमशः इत जन-नाटकों की एक शाखा ने विकसित होकर साहित्यिक 
रूप धारण किया । इस विरंतन प्रवाह में काल तथा देश के समोग से सस्कृत ग्रादि 
भाषाओं के स्रोत भी श्रा मिले 3१ किन्तु डा० भातुदेव शुक्ल डा० झोका के मत 
से सहमत न होकर हिन्दी नाटकों की रचना: संस्कृत ताठक़ों के प्रभाव के फलस्वरूप 
मानते हैं। वस्तुत: हिन्दी नाटक ने तो केवल जन-नाटकों के ही विकसित रूप हैं 
श्रौर न सस्कृत नाठकों के अनुवाद या परम्परा के अनुवर्ती भाषा-नाटक | हिन्दी के 
वाटक अपने मुल मे लोक-प्रभावों और शिष्ट शैलियों को समादुत करते हुए चले 
है। फलत: कही पर उनमे लोकतत्रीय रूप उभर आये हैं तो कही पर शुद्ध 
साहित्यिक और पठनीय रूप । भारतेन्दु-पुर्वे हिन्दी चाटकों पर दृष्टिगत करने से पूर्व 
हिन्दी नाटकों को विरासत में मिले उन लोक-वाटकों से परिचित होता समीचीन' 
होगा, जिनसे हिन्दी नाटकों के सूत्र घनिष्ट रूप मे सम्बद्ध हैं । 

हिन्दी के साहित्यिक वाटकों का सम्बन्ध लीला-नाटक श्रौर स्वाग से रहा 
हैं। धामिक भ्रथवा लीला-माटकों के मूल में रास श्रौर सामाजिक लोक-भानस के 
प्रतिनिधि स्वांग श्रादि लोक-नाटकों ने हिन्दी के साहित्यिक नाटकों को प्रभावित 
किया है । जन-ताटकों ते मध्यकालीन तथा परवर्ती सभी भाषाश्रों के नाटकों को 
प्रभावित किया है, यथा-- बँगला मे जात्रा श्रौर कीतेनियाँ नाटक; बिहारी भे 
विदेशिया; भ्रवधी, पूर्वी हिन्दी, ब्रज तथा खड़ी बोली में रास, नौटंकी, स्वॉग, 
भाँड; यजस्थानी मे रास, भूमर, ढोला-मारू; गुजराती मे भवाई; मराठी से 
ललिते और तमाशा, तमिल मे भागवतु मेला आदि । इन जन-सताटकों में नाटक के 
पूर्ण अवयव प्राप्त नही है, और यह अस्वाभाविक भी नहीं है क्योंकि कही संगीत, 
कह्दी नृत्य, कही नकल ग्रादि की अपनी विशेषता ही उन्हें लोक-जीवन से घनिष्ठता 
से संयुक्त किये हुए, है । साहित्यिक रूप प्राप्त होने पर निश्चित ही उसका संस्कारित 
रूप ही हपारे सामने आता है । हिन्दी नाठकों को प्रभावित करने वाले जन-नाटको 
का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :--- 
यात्रा नांठक 

जन-ताटकों, का सबसे प्राचीत रूप घामिक उत्सवों के श्रवसर पर 
आयोजित गीत, नृत्य आदि की परम्परा मे प्राप्त है। यात्रा-्नाठक ऐसे ही किसी 
पृत्य-उत्सव का नाम प्रतीत होता है, जो शोभा-याज्ञा आदि के अवसर पर श्रभिनीत 
होता होगा । ई० पीं० हारविज के सताबुसार वैदिक युग याव्रा-ताटक से परिचित 


है हित्दी मम्दक * उदसब झौर जिक्युस, पु० ४२ 
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था । ऋणूवेद मे देवताओं की स्तुति संगीतमय जुलूस में हुआ करती थी । ' 

डा० कीथ का विचार है कि ससस्‍्कृत नाठकों का मूल यज्ञसस्बन्धी संवादों 
में नही है, अपितु इस यात्रा-नाटको में है, जिन्होंने विद्वानों को प्रभावित किया 
भ्रौर एक नई नादय-शैली का जन्म हो सका। बगान में सैकड़ों वर्षोंतक इन 
यात्रा-साटकों की प्रसिद्धि रही है । हिन्दी नाटक याज्ञा-ताटकों से अप्रत्यक्ष रूप में ही 
प्रभावित माने जा सकते है । 
स्वांग नाटक 

हिन्दी ताटकों को प्रभावित करने बाले जन-ताटको में स्वॉग, माँड श्रा्दि 
ताट्य-रूप रंगमंचीय दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । रंगमच की दृष्टि से इन 
नांदय-ूपो का उल्लेख नवी शताब्दी मे ही प्राप्त हो जाता है। नवी शताब्दी में 
हिन्दी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी और उस अवसर एणर स्वॉम-नाठकों का 
उल्लेख जन-ताटकों की प्रमिरुचि का परिवायक है । स्वाँग का लेखबद्ध विवरण 
१८१६ ई० के पूर्व नही मिलता है। डा० भावुदेव शुक्ल के मतातुसार स्वाँग, 
नौटकी श्रौर भगत 'रीतिकालीन नाट्याभिव्यक्ति है, जो भक्ति-काल के उपराध्त 
ऐहिक उद्याम श्रुगारिक प्रवृत्तियो के फलस्वरूप जस्मी ।* स्वाँग झ्रादि वाद्य-रूपो 
के मूल मे श्रुगार-वृत्ति के स्थान पर “नकल” की वृत्ति ही प्रधान मानी जा 
सकती है। भ्रनुकरण या नकल के आधार पर रखे स्वांग, नौटकी आदि नाटकों के 
श्गमचीय रूप इतने प्रधान हो गये कि इनक कथ्य-परक रूप प्रायः गौण 
हो गया । 

स्‍्वाँग की भाँति भाँड़ नाट्य-ऊप का उल्लेख ग्रामीण आऑँचल में प्राप्त 
होता है । यह एक प्राचीत पारस्परिक लोक-ताटय है । विद्वानों का विचार हैं कि 
सस्कृत्त रूपकों में “माण” लोक-ताट्य रूपो में माँड के ताम से प्रसिद्ध हो गया। 
रास, नाद्यरासक और रासक 

हिन्दी प्रदेश भे रास एक प्राचीन लोक-अचलित नॉट्य-रूप है। रास को 
प्रेक्षाणक, हल्लीश ग्रादि के रूप में उल्लेखित किया गया है। जैन-अंथागारो से 
जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमे रास नाटकों का उल्लेख हुआ हैं। रास के संदर्भ 
मे लौला-ताटकों का सम्बन्ध भागवतधर्म से भी माना गया है। रास-नाठकों के 
कथ्य की दृष्टि से दो रूप प्राप्त होते है, १-बर्म-प्रधान रास, २-श्रगास्ञ्रधान था 
लौकिक रास । 


१, दि इन्डियन थियेटर, पृ० १७८ 
२. भारतेन्दु-युगीव हिन्दी नाट्य-साहित्य, पृ० २६० 
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धर्म-प्रधान रास नाठकों मे सोलहवी शत्ताव्दी में वललभाचार्य एव 
हितहुस्विंश श्रादि भक्त-आचार्यो ने कृष्ण के लोकरजक पक्ष को कथानक के माध्यम 
में नये रूप मे प्रकट किया, जिसकी नृत्य-नाट्य शैली मानी जा सकती है । “रास 
भहारास इस दृष्टि से प्रतिष्ठित नाठको में स्थान पा सके । 

नाटय-रासक और रासक के सम्बन्ध में साहित्य-दर्पण में लक्षण प्राप्त हैं । 
माटय-रासक में एक अ्रक होता है, नायक उदात्त और पीठमर्द होता है । नायिका 
वासक-सज्जा होती है । यह एक हास्यरक्त-प्रधान नाट्य-रचता होती है। इसमें 
मुख और निर्वेहण संधियाँ तथा लास्‍्य के दसो अगर मिलते है ।” इसके अभ्रतिरिक्त 
भ्रन्य ग्रथों मे इसके लक्षण की विस्तार से चर्चा की गयी है । संस्कृत में भास के 
पवाल-चरित” बाण के “हर्ष-बरित”, भट्टतारायण के “वेषी-संहार” मे “रासक 
का उल्लेख हुआ है। 

हिन्दी मे लिपिवद्ध रास-ताठको की अत्यल्प सामग्री ही प्राप्त है। 
हिन्दी का मौलिक और अनुवादित नादय-साहित्य 

( हिन्दी-मैथिली-नाटक ) हिन्दी नाटक का परिवार हिन्दी के व्यापक 
रूप की माँति अत्यत विस्तृत है । चौदहवी शताब्दी के ग्रासं-लास' हिंदी का 
प्रारभिक मौलिक तथा अनूदित नाटक-साहित्य मिलता है ।* डा० दशरथ मा 
ने लिखा है कि इतिहास-लेखकों की यह धारणा थी कि हिन्दी-नाटठक-साहित्य 
उन्‍नीसवी शताब्दी से उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला श्रा रहा है। इसके पूर्व मिलते 
बाले नाटकों को नाटक की परिधि के बाहर इस कारण रखा जाता है, क्योंकि वे 
काव्यमथ हैं और बहुतो में तो पात्र भी नही हैं, केवल ग्राद्योपान्त कविता ही है । 
दूसरी बात यह हैं कि कुछ ताटकों पर सस्कृत का इतना प्रभाव है कि उन्हें हिन्दी' 
का ताटक कहना ही नहीं चाहिये । * 

किन्तु प० हरप्रसाद शास्त्री तथा डा० बागची की शोध-सामग्री के 
आधार पर यह भाना जाते लगा है कि सोलहवी शताब्दी तक देशी भाषा श्रर्थात्‌ 
मैथिली में नाटक भली-माँति विकमित हो चुके थे । चौदहवी शत्ताब्दी में ( लगभग 
१३८७ ई० में ) महाकवि विद्यापति ने “हक्मिणी-हरण” तथा “पारिजात-हरण” 
की रचना की । डा० ग्रिय्तन के झनुसार विद्यापति पहिले व्यक्ति थे जिन्‍्दोंने 





है. साहित्य-बर्पण, प्रथम परिच्छेद, पु० ३६७ 
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सस्कृत-सवादों के मध्य देशों भाणा के गाने यत्र-तत्र रख दिये है ।* 


जसके पूर्व तेशहवी शताब्दी मे राजनैतिक पराभव के कारण मिथिलेश 
महाराज हरिसिंह देव तेपाल में ग्राश्रय प्राप्त करने चले गये थे | तेपाल में राज्य- 
शक्ति धाप्त कर लेने के पश्चात्‌ मिथिला देश के विद्वानों को नेपाल में आमंत्रित 
किया जाने लगा और इस प्रकार राजाश्रय मे मिथिला-वाटकों का प्रणयन हुआ्ना । 
सोलहवी शताब्दी मे महाराज विश्वमल्ल' ( राज्यारोहण १५३३ ई० ) के सम्मुख 
'विद्याविलाप अभिनीत किया गया। इसके पश्चात्‌ तो मैथिल नाटकों की एक 
समर्थ सूची प्राप्त होती है । 
इंडिया एवं असमिया साटकों में हिन्दी 

पन्द्रहवी शताब्दी मे उड़ीसा के शासक महाराज कपिलेस्द्र देव ने 
“परशुराम-विजय” नाटक लिखा । इस नाटक में कविता के रूप मे जिस भावानु- 
भरूति का चित्रण किया गया है, बह मैथिल-कौकिल विद्यापति की परम्परा का ही 
प्रतिफल है | घसी प्रकार पतद्रहवी शताब्दी के मध्य में ग्रासाम में एक अतिभाशाली 
कवि शकरदेव उत्पन्न हुए | शकरदेव ने “रास-यात्रा' ( ब्रज की रासऔैली पर ) 
'कालिय-दमर्न, “रासविजय', “रुक्मिणीहरण', "ेलिगोपाल', पत्नीप्रसाद', 
पारिजात-हरण' नाटकों की सृष्टि की । 

संस्कृत और उसके पश्चात प्राकृत-प्रपश्रश की रचनाओ्रों में परवर्ती 
आषा-छपो के दर्शन होते है। इन रचनाग्रो मे जननाट्य-शैली और संस्कृत की 
साहित्यिक शैली दोनो के सम्मिलित प्रभावों की भलक दिखाई पड़ती है । हिन्दी 
की इन शाखाझ्रों मे श्रधिकतर लोक-नाट्य का प्रभाव है तथा संस्कृत के भक्ति- 
प्रभाव-युक्त भाषा-ताठकों में साहित्यिकता का । राजाश्रय में साहित्य के श्रानन्दपक्ष 
तथा लोक के विनोदपक्ष का समन्वय भारतेन्दु-पूर्व-हिन्दी नाठकों सें प्राप्त है। 
इस टृष्टि से एक तालिका परिशिष्ट में दी जा रही है जिससे भारतेन्दु-पुर्व॑ प्राप्त 
सभी नाटको का सक्षिप्त विवरण प्राप्त किया जा सकता है । 
हिन्दी का आदि साहित्यिक नाटक 

हिन्दी के आदि साहित्यिक ताटक के संम्बन्ध मे विद्वानों ने भिन्‍्त-भिन्‍न 
राय व्यक्त की है । ड/० दशरथ ओफमा के मतानुसार सदेश-रासक, भ्ौर उसकी 
परम्परा फा 'गधसुकुमार-रास, आचाये शुक्ल के मतानुसार 'प्रानन्‍्द-रघुनन्दन' एव 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मतातुसार “नहुष” हिन्दी का आदि साहित्यिक ताढक हैं। 


१, भा०-पुगीन हिन्दी नाट्य-साहित्य, पृ० ६ 
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यहाँ तीनों ही बाढकों की प्राप्त-सामग्री पर विचार करना समीचीन होगा 
संदेश-रासक 

विक्रम की तेरहवी शताब्दी मे भ्रहृहमाण ( प्रब्दुल रहमान ) कवि द्वारा 
रखित “सदेश-रासक” अपभ्रंश-मिश्रित पश्चिमी राजस्थानी में लिखा एक ऐसा 
नाटक है, जिसे हिन्दी का आदि साहित्यिक नाठक माना जा सकता है । डा० 
दशरथ श्रोफा ने लिखा है कि यह ग्रथ ताटक-साहित्य के अन्तर्गत ही रखा जाना 
चाहिये । उसको श्रव्य-काव्य ही मानना उपयुक्त है, ग्रथ के उद्धरणों से यह सथ्य 
प्रगट भी होता है ।* 

ड।० रामसिह तोमर ने अपने ग्रंथ, श्राकृत भ्ौर अपभ्रंश साहित्य में 
सन्देश-रासक की विस्तार से समीक्षा की है ।* उन्होंने लिखा है कि कालिदास के 
मेघदुत की तरह सदेश-रासक २२३ पद्मो में प्राप्त सदेश-काव्य है । तीन प्रक्रमो मे 
कवि ने कृति को विभक्त क्षिया है । प्रथम चालीतप्त पद्चों में मंगलाचरण तथा 
भूमिका में भ्रपनी कृति-रचता के औचित्य का प्रसंग है । मुख्य विषय का प्रारंभ 
विजयनगर की एक विरहिणी नायिका के वर्णन से होता है । वह एक पथिक द्वारा, 
जो मामोरू नगर से आया था और खत तीथे जा रहा था, अपने पत्ति को 
संदेश भेजना चाहती है । अपने दुःख का वर्णान कर, वह पशथ्ििक को प्रिय बचनों से 
युक्त सदेश कहने की विनती कर, श्राशीर्वाद देकर उसे बिदा करती है । उसी समय 
दक्षिण दिशा से बहू भ्रपते पति को श्राता हुआ देखती है । हे से बहू उल्लसित हो 
जाती है । पाठकों की मंगलकामना करता हुप्ला कृतिकार ग्रंथ को समाप्त 
करता है (३ 

डा० तोभर का विचार है कि 'संदेश-रासक' सरल साहित्यिक अ्पशञंश में 
निर्मित है, कृति में देशी तथा ध्वन्यात्मक शब्दों के बड़े स्वाभाविक प्रधोग हुए हैं । 
सदेश-रासक की टीप सं० १४६५ की लिखी हुई प्राप्त है, अत: इसके पूर्व ही कृति 
की रचना हुई होगी । 

डा० दशरथ ओफऊ्ा का मत है कि ताटकत्व से परिपूर्ण यहे रासक 
भ्राशीवेचन के साथ समाप्त होता है । यह रासक पूर्णतया विकसित नाटकों के 
प्रारम्मिक काल का वह रूप है जिसमें श्रव्य-काव्य अभिनय कला की सहायता से 


१. हिन्दी नाठक : उद्भव और विकास, पृष्ठ ८! 
२ आहत प्रपच्ंश् साहित्य, पु० २०० 
है. म्राकय साहित्य, पृ० २०१ 
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दृश्य-काव्य में परिणत हो रहे हैं ।* 

संदेश-रासक की परम्परा में “गद्ययुकुमार-रास” नामक दूसरी रचना का 
उल्लेख डा० श्रोका ने किया है। यह रास-ग्रंथ उस कात्र का है जद ग्राम्य अश्नण 
श्रौर राजस्थानी का प्रायः सधिकाल था । इसका रचता काल स० १३३० बि० के 
आस-पास भाना जाता है। इस रास में गस के सभी तत्त्व विद्यमान हैं। इस का 
प्रारभ मंगलाचरण से व अन्त झ्राशीबंचन से होता है, जो नान्‍दी और भरत-वाक्य 
से मिलता-जुलता है ; 

निष्कर्ष रूप मे डा० ओोका ने लिखा है कि यदि हमारा यह अ्रस्तरेषण 
मान्य हो तो हिन्दी-साहित्यिक नाठक का उत्पत्ति-काल सभ्हदी शताब्दी के स्थान 
पर तेरहवीं शत्ताब्दी संवत्‌ १२४९ वि० मानता होगा एतदर्थ नाटक के इस 
विकसित रूप मे विरचित यह “द्यपुकुमार-रास” ही हमारे प्रनुसन्धान के 
फलस्वरूप प्रथम नाटक सिद्ध होता है ।* 

डा० भानुदेव शुक्ल के मतातुसार संदेश-रासक या अन्य रास-ंथों को 
वाटक की कोटि मे रख कर उसे प्रथम हिल्दी का नाटक मानना उचित नहीं प्रतीत 
होता ।) तदपि हिन्दी नाटक-परम्परा के मूल स्रोतों तक पहुंचने का यह प्रयास 
स्तुत्य है श्रौर इससे झ्तेक नये निष्कर्ष सामने श्रा सकते हैं । 
आनन्दू-रघुनन्दन 

उपर्युक्त सूची में सस्कृत-प्रमाव के आधार पर रची नादय-रखनाओं मे 
बहुत सी श्रतुवादित हैं और आनन्द रघुनन्दन को छोड़कर प्राय: सभी रचनाएँ 
नाटय-तत्वों से हीम है ॥ प्राय: ये पद्म में रची गई हैं भौर इन्हें पद्य-संवाद ही कहना 
उपयुक्त प्रतीत होता है। आननन्‍्द-रघुनन्दन मे नाट्य-तत्त्वों को विद्वानों ने खोजने 
की कोशिश की है | आचारयें रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास मे प्रकट किया है कि 
भारतेच्ु के पहले “नाटक के नाम से जो दो-चार ग्रथ ब्रजमाषा में लिखे गये थे, 
उनमे महाराज विश्वनार्थाप्नह के श्रावन्द-रघुनन्दत नाटक को छोड़कर और किसी मे 
ताटकत्व नहीं है ।” सर्वश्री गुलाबराय, ब्रजरतदाप् श्रादि का मत है कि 
आनन्द-रधुनन्दर्ना ही हिन्दी का सर्वे प्रथम नाटक है। इस मत का झ्राधार यह है 
कि नांटक संस्कृत की नाट्य-शैली पर रचा गया है, जिसमें नान्‍दी, सूत्रधार, 


१. हिन्दी नाटक उदृभव और विकास, १० छहे 
२. हिन्दी नाटक उद्भव और विकास, पु० दें 


३. भारतेन्दु-मुगीद हिन्दी नादय-साहित्य, पुंष्ठ ७ 
४, हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रृ० ४५३ 


प्र८ | भारतेन्दु-पूर्व हिन्दी ताठक मारतेन्दुयुगीन नाटक 


विष्केमक आदि उसी रूप में उपलब्ध हैं। लोक-ताट्य॑-परम्परा से यह नाटक भिन्‍ने 
कोटि का ही है। 

श्रानत्द-रघुतन्दन नाटक के रचग्रिता रीवा के महाराज विश्वनाथर्सिह 
( जन्म सं० १८४६ ) हैं। महाराज विश्वताथसिह के पिता मद्राराज जयपिह भी 
साहित्यानूरागी थे और साहित्य-मुजन में सलग्त थे। पूरा राजपरिवार रामोपासक 
था। कवर विश्वताथसिंह आनन्द-रामायण-काव्य की रखना कर चुके थे। उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने सस्कृत शैली के अनृकरण पर आनन्द-रघुनन्दन की' सृष्टि की। 
यद्यपि रास सम्बन्धी प्रनेक पद्यबद्ध नाटक रास-शैी मे प्राप्त थे, किन्तु संस्कृत 
नोटकों की परिषादी पर यही एक नाटक है, जिसमें सस्कृत शैली का पूर्णा श्रनुसरण 
किया गया है। अंग्रेजी भ्रनुवाद के माध्यम से संस्कृत के नाटकों का पुनर्जीवन का कार्य 
उस काल से प्रारंभ हो गया था । डा० ओमा का मत है कि यूरोप में संस्कृत 
नाटकों की प्रशंसा देखकर भारतीय विद्वानों का ध्यान पुन उनकी ग्ोर थ्राकपित 
हुआ । 'शक्तला' नाटक के श्रप्नेजी प्रतुवाद का सफल ग्रमिसय रंगमच पर होते 
और उसकी सबंत्र चर्चा फैलने से सस्क्ृत नाटको के प्रति श्रद्धा बढी | बगाल मे 
रामनारायण तकरत्त ने सस्कृत शैली पर बंगला में नाटक की रचना! प्रारम कर 
दी थी। ऐसे पुनरुत्थान के युग में नाट्य-शास्त्र के नियमों के आधार पर नाटक 
लिखना श्रेयस्कर समझा गया | परिणाम यह हुआ कि विश्वताथ जी ने ग्पना' 
नाटक नये दृष्टिकोण से लिखना प्रारम्भ किया | * 

आनन्द-रघुनन्दत नाटक तुलसीदास कृत रामायण के क्रम मे सात ग्रको में 
समाप्त होता है। ग्त्येक अंक मे श्रनेक दृश्य हैं । दृश्य-परिवर्तत के साथ कथासूत्र 
भी विकसित होता चलता है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाटक की रचना के पृर्व॑ महाराज 
विश्वनाथसिंह ने राम-कथा विषयक प्राथः समस्त काव्य और नाहय-ग्रंथो का 
प्रध्ययत् किया था । संस्कृत भाषा से नाटककार ने रगमच सकेत दिये है तथा 
पात्रों के अ्रनुसार साषा का प्रयोग किया है । यह भी भरत मुनि के नाटय-सिद्धात 
के भ्रनुरप ही हैं, किन्तु उससे नाटक में ग्रामीण भाषा, अ्रपश्रश, मैथिली, 
महाराण्ट्री, कर्नादकी, द्वाविड़ी, पैशाची श्रादि भाषाओं का प्रयोग हुआ है। 
आनन्द-रघुनन्देत के नायक रामचन््र है और रामचन्द्र अयोध्या से लंका तक यात्रा 
करते हैं, मध्य में मिलने वाले विविध भाषा-माषियों से उनकी ही भाषा मे 
कथोपकथन प्रस्तुत किया गया है | 
अप 8-प कम किलर 


१- हिन्दी नाटक उदृभव और विकास, पृ० १४१ 


भारतेन्दुयुगीन वादक भारते दु-पृव हिन्दी नाटक ४५६ 


इस नाटक में वीर रप्त प्रमुख है, साथ ही करुण और भयानक रस 

प्रगीभृत होकर आये हैं । इस ताटक में कहीं-कही हास्य की योजता भी की गई 
है। भाषा ब्रेज है. तथा शैली काव्यात्मक । पद्म की प्रधानता है किन्तु गद्य का 
प्रयोग शास्त्रीय रीति से किया गया है । वान्दी, सुत्रधार, विप्कमक, भरतवाक्य 
हिन्दी नाटको में प्रथम बार स्थान पा सके है। यद्यपि इसमे पात्रों को बहुलता है, 
तथापि भाषाझो के प्रयोय में अ्रस्वामाविकता भी कही-कही उभरी है । शैली पर 
फावय्यात्मक प्रभाव अधिक है, तप्टक प्रभाव चही क्षीण हो जाता है । 
नहुष 

भारतेंदु-पूवे हिन्दी नाटको मे 'नहुष' के नाम का उल्लेख भी हिन्दी के प्रथम नाटक 
फेरूप में हुआ है । भारतेल्दु ते प्रकट किया है कि यद्यपि नेवाज कवि का 'शुकतला' 
नाटक, वेदान्त विषयक भाषा ग्रथ समयसार' नाठक, ब्रजवासी दाप्त के प्रबोध- 
घन्द्रोदय' प्रभुति ताटक के भाषा-अनुवाद नाठक नाम से अभिहित है, किन्तु इन 
सभी की रचना काव्य की भाँति है, ग्र्थात नाठक-रीत्यानुसार पात्र-प्रवेश इत्यादि 
कुछ नहीं है। 'भाषा-कविकुल-सुक्रुट माणिक्य देव कवि का “देव-माया-प्रपच” 
नाटक धौर श्री महाराज काशिराज की आज्ञा से बया हुआ 'प्रभावती” नाठक तथा 
श्री महाराज विश्वनाथत्तिह रीबा का “आरानन्द-रघुनन्दन' नाटक यद्यपि वाद्य-रीति 
से बनते हुए है किन्तु ताटकीय यरावत्‌ नियभों का प्रतिपालन इनमें नहीं हैं झौर ये 
छदप्रघान प्रथ है । विशुद्ध नाटक रीति से पात्रप्रवेशादि नियम-रक्षण-द्वारा भाषा का 
प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य-चरण श्री कृविवर गिरबरदास ( वास्तविक नाम बाबू 
गोपाल अन्द जी ) का है |! 


“नहुष” नाटक को रचना किस सन्‌ में हुई ? भारतेन्दु ने लिखा है कि 
जिस समय नहुष रचा जा रहा था, तब वे सात वर्ष के थे। इसका श्रर्थ यह है कि 
इसकी रखना १८५७ ई० में हुई। राघाकृष्ण दास ने “हिन्दी का पहला नाटक 
नामक लेख में 'नहुष का रचता-काल ईपवी सन्‌ १८७४१ लिखा है ।* प्राचार्प 
शुक्ल ते गिरधरदास का जन्म सन्‌ १८३१३ ई० लिखा है । ऐसी स्थिति में राधा- 
कृष्ण दास जी के मत को मानना सभीचीन नही है । 

'नहुष” ताटक लुप्तप्राय हो गया था किन्तु सौभाग्य से कॉकरोली मे इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति मिल गई है | इस प्रति में ताठक मे प्रस्तावना तथा छः अंक 
है । इसकी कभावस्तु महाभारत के उद्योग तथा श्रनुशासत पर्वों के आधार पर 





१. भारतेन्दु ग्रंथावली, पु० ७४२ 
२. हिन्दी का पहला नाटक, ता० प्र० पत्रिका, नवाँ भाग, १६०४ ई० 


नाटक साना जाना चाहिए ।* किन्तु डा० भानुदेव शुक्ल का मत “नहुष' नाटक के 
न अल हक पक किम अली. कद कक 


६० / भारतेन्दु-पृर्व हिन्दी नाटक भारतेन्दुयुगीन तांटक 


निर्मित है । डा० दशरथ श्रोका के उक्त कथन से अ्रमी तक प्रचलित बहुत-सी' 
घारणाएँ निराधार हो जाती है । पूर्व में इसी अनुझात पर इसकी समीक्षा की जाती 
थी कि इसका कुल एक अक प्राप्त है अथवा सामग्री प्राप्त नही है| 

'नहुष! नाटक का प्रारम्भ इस्र और वृत्रासुर के सग्माम से होता है। 
वृत्रासुर की पृत्यु से इन्द्र को ब्रह्म-हत्या लगती है । उसके रिक्त सिंहासन पर 
नहुब को बैठाना, प्रयत्न है। नहुष को हटाकर इन्द्र को पुनः सिंहासन पर बैठाने का 
पड़्य॑त्र ग्राप्याशा है। नहुष का शापशञ्रष्द होता तथा सिहासन रिक्त करना 
नियत्ताप्ति है और इन्द्र का पुन; सिंहासन पाना फलागम है । इसी प्रकार प्रथम 
अक में इन्द्र को ब्रह्म-हत्या लगना, उसका भागना, यह समाचार बीज है, नहुष का 
इन्द्र-पद पाना बिल्दु, इन्द्राणी पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने का नहुंष का प्रयत्न 
पताका है और उसका शापशअ्रष्ट होता प्रकरी है। इन्द्र का पुनः इन्द्रासन प्राप्त 


करना कार्य है । 
झातत्द-रघुनन्दत की ही भॉति 'नहुष नाठक मे नान्‍्दी, सूत्रधार, 


प्रस्तावना श्रादि मिलते है। 

उपर्युक्त दोनो नाटकों के सम्बन्ध मे कोई निश्चित मत स्थिर क्रिया जाना 
सभव नहीं है, क्योकि आवन्‍्द-रघुनन्द्ां पद्च-प्रधान होने से 'रास-परभ्परा' की 
अर भूुका हुआ प्रतीत होता है, जबकि 'नहुष' शुद्ध साहित्यिक शैली का गश्भीर 
नाक प्रतीत होता है श्रौर उसमे भी पद्य का प्रयोग हुआ है। काव्यात्सक नादूय- 
रचनाओं मे निविवाद रूप से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि 'नहुष' नाटक 
नाटकीय-तत्त्वों के आधार पर साहित्यिक नाटकों सें पहला हिल्दी नाटक है ।* 

डा० भानुदेव शुक्ल 'नहुष' को हिन्दी का प्रथम नाटक स्वीकार नहीं 
करते हैं। उसके स्थान पर उतके मत से आनन्द-रघुनन्वन' ही हिम्दी का प्रथम 





१. हिन्दी नाटक, उद्भव और थिकास, पृष्ठ १४० 


२. भारतेन्ु-युगोन हिस्दी नाट्य-साहित्य, पृष्ठ १३ 

वृष्टव्य--डा० भानुदेव शुक्ल आनन्द-रधुनन्दन | को पहला हिन्दी 
नाठक मानते हैं। उन्होंने लिखा है-- 'नहुथ! गद्य-भाणा के नाटकों में भो 
. स्थान नहीं पा सकता है! काव्यात्मक नाद्य-रचताओं में सर्वाधिक सफल 
रचना भले ही मात लो जावे; तथापि यह निविवाद रूप से स्वीकार कश्ना 
होथा कि इधनन्‍्द-रघुनल्दन' को पर्याप्त भाहय-तत्त्थों के कारण भाटकफ की 
फोेंटि सें रखना होगा तथा पूर्व रचित नाटकों को नाठकीय-तत्तवों के भ्रभाव 
पें नाटक को कोर्ट में न रखने के कारसण 'आनन्द-रघनन्दन' को ” हिन्दी का 

प्रथम नाटक मानना उययुक्षते होगा। हु है 


(जे 


हि ०) 
ही, दि हा अप 


भारन्दुयुरीन नाटक भारतेसु-पूर्व हिन्दी नाटक | ६१ 


प्रहुफलब्ध होने के कारण स्थापित हुप्ना प्रतीत होता है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से 
तत्कालीस परिस्थितियों के आधार पर ' नहृषा ताटक की रचता कालान्तर मे रखें 
जाये वाले हिन्दी नाटकों की प्रेरणा का श्राधार स्वीकृत किया है । ऐसी स्थिति में 
कहु्षध' नाटक के सम्बन्ध मे लए प्रकार से त्रिचार करता उचित होगा । 

भारतेन्दु-पूर्व हिन्दी ताठकों की तालिका मे राक्-शैली के ताटक, संस्कृत 
प्रभावों से धुक्त ताटक तथा अंग्रेज़ी नाटकों के भ्रनुवाद ही प्रधान रूप से पाये जाते 
हैं, किन्तु उनमें पर्याप्त रूप से दे सुत्र प्राप्त हो जाते हैं जिनका उपयोग भारतेन्दु 
मे बदली हुई परिस्थितियों के भ्रनुसार किया । माततेंन्दू ने यह श्रतुभव किया कि 
क्रेवल संस्कृत परिपाटी पर नाठको को ग्रहण करने की मनःस्थिति में भारतीय 
जनता नहीं है और न ही पारसी रगमच की “इन्दरसभा' श्रादि अ्रष्ट शैनी ही 
हमारी नाट्यकला को हुक्यग्रम कर सकती है। उन्होंने यथार्थवादी दृष्टि को 
प्रपता कर नाटक रचना की। फलत; उनके सहयोगियों मे भी उसी का अनुसरण 
किया 


छध्याय : चार 


भारतेन्दुयुगीन नाटक - वर्ण्य विषय | 


वर्गीकरण और प्रतिनिधि नाटकों का परिचय 

भारतेन्दु और उतके समकालीन माटककारों ने तत्कालीन सामाजिक, 
शजदैतिक परिस्थितियों से श्रपने को सम्बद्ध कर, प्राचीन परम्परा और सम्कृत 
नाटय-शिल्व के महत्व को स्वीकार करते हुए मी, जिन न्‍्गटकों की रचना की वे 
धौहेश्य तथा लौकमंगल की भावना से श्रोतप्रोत हैं । भारतेर्दु हरिश्चन्ध्र का संपूर्ण 
जीवन हिन्दी को “नई चाल” में ढालने तथा नई विधाओ्रों को जन्म देने श्रौर 
माहित्य-ईंजन के द्वारा देशवत्सलता के आंदर्ण को स्थापित करने में ही बीता है, 
तथापि, हिन्दी साटकों के समर्थ रचनाकार होने के नाते उनकी दृष्टि अपने समाज 
की परिस्थितियों और राजनैतिक, धामिक समस्यात्रो की श्रोर भी गई | वर्ण्य विषय 
की दृष्टि से भारतेन्दुकालीत नाष्टकों में समस्याओं की विविधता और मामिकता 
सर्वत्र व्याप्त होती है, यह बात दूसरी है कि सभी माठककारों का शिल्प भले ही 
इसे उत्कृष्ट कृति के रूप में प्रस्तुत त कर सका हों । 

जैसा कि पीछिका भाग में भारतेन्दुयुगीन राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक 
भरिस्थितियों का उत्लेख कियां गया है - 

मुसलमानों के शासनकाल से अग्रेजों के शासनकाल में साम'न्य जनता 
धामिक दृष्टि से अपने को स्व॒तन्त्र और अपने विश्वासों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने 
में सक्षम अतुमव कर रही थी । उत्तरमध्यकाल में साहित्य-प्रतिमा धर्म के साथ 
श्षुगार और रीति-परंपरा से सबद्ध हो गयी थी, किन्तु भारतेन्दु-युग मे श्राकर, 
प्रठनपाठन श्र अग्रेजी साहित्य के सम्पर्क के फलस्वरूप अपनी धाभिक प्रवृत्ति को 
पुत्र: जागृत कर, आस्थावात भारतीय जनता को अपने धामिक विश्वासों की प्रकट 
करने की थी | समाज में धर्म के भाधघार पर ही पुनर्जागरण के कार्य को 


भारतेन्दुयुगीन ताटक मारतेर्ुयुगीन नाटक-वण्ये विषय | ६३ 


झ्रागे बढाया जा सकता है, यह संभवत: उस काल के मत-प्रवतेक भौर प्रबुद्ध व्यक्ति 
जातते थे । फलतः पौराणिक आख्यानों को लेकर ग्रतेक नाटकों की सृष्टि की गयी, 
जिनमें धार्मिक सिद्धास्तों की पुष्टि, अपने इष्ट की लीला तथा जनता के मनोर॑जन 
का समन्वित रूप दृष्टिगत होता है। राम और कृष्ण को चरित-ताथक के रूप 
मे प्रस्तुत किया' गया । 

एक ओर घार्मिक प्रवृत्ति के नाठकों की रचना हो रही थी तो दूसरी 
और घामिक और नैतिक अभ्रराजकता के कारण उस कान के नाटककारों का ध्यत् 
समाज की ओर था | धामिक और सामाजिक समस्याप्रो के हल करने में उन्होने 
संपूर्ण शक्ति ही लगा दी | साहित्यिक नाटकों की अपेक्षा प्रहतन और व्यंग 
रज्ताओं की प्रधानता होने लगी । वास्तव में पाश्चात्य कॉमेडी के श्राधार पर 
भारतेन्दुयुगीन लेखकों ने सामाजिक श्रौर राजनैतिक कुरीतियों और दुर्घलताग्ों पर 
व्यग किया । हिन्दी मे इस प्रकार का प्रहसन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का “वैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति” है । मासाहारी, मद्यप, पशुबलि करते वालो का मजाक 
बताया गया । इसो प्रकार निम्नलिखित विषयों पर अधिक प्रहसन 
लिखे गये :- 

बहुविवाह, वेश्यावृत्ति, बालविवाह, स्त्रियों की हीनदशा, श्रविश्वा, 
सूदखो री, श्राचारहीनता, पश्चिमी खानपान, फैशन और अग्रेजी शिक्षा, सामाजिक 
और धामिक कर्मकाण्ड, पुरोहितो, पष्डो और ज्योतिषियों का आधिपत्य, स्वार्थ 
का ध्यान रखकर दान, आदि। 

प्रहसनों द्वारा समाज-सुधार का आन्दोलन पश्चिम में पहले में प्रचलित 
था| भारतेन्दुयुगीन नाटककारों ने उसमे प्रभावित होकर बहुतायत में ऐसे नाटकी 
की रचना की, यद्यपि यह प्रश्त विचारणीय है कि समाज-सुश्नार का यह प्रयोग 
मात्र अ्रलाप ही सिद्ध हुआ । न उसमे साहित्यिक नाटकों को कोई गरिमा प्राप्त हुई 
प्रौर न सामाजिक चेतना को ही बल मिला, किन्तु तत्कालीन समाज के मानसिक 
दौब॑ल्यथ की इस हास्थससात्मक ग्रथों ने शिथिल किया, इसमें दो मत नहीं 
हो सकते | 

सामाजिक जीवन में उत्थान श्र जनजागरण की भावना से प्रभावित 
होकर, इस काल में बहुत कम किन्तु महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों की सृष्टि भी 
हुई ऐतिहासिक और राजनैतिक नाटक की मूल प्रेरणा देशवत्सलता की भावना 
के फलस्वरूप ही मानना उचित होगा । स्वय मारतेन्दु ने अनुबाद के लिए तथा 
मौलिक रचना के लिए ऐसे पात्रो और कथानको को चुना, जितमें इतिहास के 


) 


मात हि रच हम । 


६४ , भारतेन्दुयुगीद नाटक-वप्थ विषय भआरते-दुयुगीद बालक 


संदर्भ में अपने देश पर मिटने की भ्रात और घ॒र्मं तथा जाति-रक्षा के लिए समर्पण 
का भाष था । देशवत्सल नांदको की दूसरी श्रेणी राष्ट्रीय चाठकों की है, सिसों 
देश की वास्तविक स्थिति को लेखकों ने श्रस्तृत करते की चेप्टा की । फलत, वाट 
में सामाजिक और धार्मिक वर्ष्य विषय ही नही आए वरन्‌ राष्ट्रीय भौर ऐतिहासिक 
वष्ये विषयों पर भी नादूय-रचना हुई । सामाजिक नाठकों को एक प्रकार से 
समस्या-ताटक ही कहा जा सकता है, किन्तु वाद में जिस प्रकार के समस्या-नाटक 
पूर्व दथा पश्चिम में लिखे गये, उनसे भारतेन न्ुयुगीन हास्थ-व्यग्र-प्रधान साभाणिद् 
नाटक भिनन हैं । हि 

भारतेन्दुयुगीन ताटककारो ने सस्कृत की ताट्य-शैली के महत्व को पुवर्त्थात 
की दृष्टि से स्वीकार किया है, किन्तु नाठकों में प्राप्त रूपगत और शिल्पगत स्थितियों 
को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्होंवे उम काल में प्रचलित 
पाश्चात्य नाटकों से भी प्रभाव ग्रहण किया । ले तो ये नाटक नाट्यशास्त्रीय 
परंपरा के ताटक हैं और न ही वे पश्चिम की नकन, फिल्नु ततकालीन परिस्थितियों 
के भ्रनुसार उनमे प्रपनी शैली ही विक्ित हुई है । सल्कृत ताटकों को परपरा मे 
दुखान्त नाठकों के लिए कोई स्थान नहीं है, किन्तु भारतेल्ुयुगीद नाटकों में 
लौकिक प्रेमथुक्त भर दुखान्त नाटक भी लिखें गए। इस दूरिट से ,हिस्दी नाटकों में 
थधार्थ के प्रारम का प्रथम उत्थान अत्यल्त महत्वपूरत हैं। इन नाटकों ने पारसी 
कम्पनी के फूहड प्रेम-प्रसग नाटकों को पीछे छोड़ दिया ओर तये रूप मे इन प्रसंगो 
की अ्रवतारणा की, यद्यपि ऐसे ताहकों की संख्या अधिक नहीं है ' 

चण्य विषय, वाद तथा प्रभाव की दृष्टि से मारतेन्दुयुगीन नाठकों को 
प्रनेक वर्गों में विभक्ते किया गया है ।* 

भारतेन्दु के नाटको को वाद के विचार से पाँच भागों में विभक्त कर 
सकते हैं - (१) आादशंवादी (२) ययार्थवादी (३) स्व्रच्छान्द्तावादी (४) 
समाज-सुघाखादी (५) राष्ट्रवादी ।+ सारतेन्दु के समसामयिक एवं परवर्ती 
ताटककारों ते इत पाचों प्रकार की घाराधो को अधिक वेगवंती बनाया | आगे 


'चलू कर आादशंवादी वाठकों की दो घाराएँ हो गई-पौराशिक भ्रौर 


हेतिहासिक । 
' डा« भनुरेव शुक्ल के मतानुसार मारतैन्दुयुगीन चोटकी का वर्गीकरण 


इत प्रकार जिया गया है“ (१) पौराणिक नाटक, (२) प्र मन्प्रधान ताटक 








१. दृष्टव्य : डा० दशरथ ओछा कर सत, हिस्दी नाटक ; उद्भत और दिकास, 
प्ए २०३ 


0 


४३४ ६, 
0, 


न्नि ध्यू 
कि 0 आप 
५; 0 है, न ध्य ी आ 





मारतेन्दुयुगीन नाटक भारतेन्दुयुगीव नाटक-वर्ण्य विषय | ६५ 


“३) प्रतीक शैली के नाटक, (४) सामाजिक नाठक (५) प्रहशन (६) ऐतिहा- 
क्र माटक । दृष्ठण्य “भारतेन्दुयुगीत हिन्दी नाट्य-साहित्य” 

जितने प्रकार के नाठक भारत तथा अन्य देशो में प्राप्त हुए हैं और हो 
रहे है, उनका वर्गीकरण कई दृष्टियों से किया जा सकता हैं-- (१) विषय 
(२) रंगमच, (३) प्रदर्शन-विधि, (४) प्रभाव, (५) रचना, (६) उद्देश्य, 
(७) समाज या दर्शक तथा (5) पात्र। 

१. विषय के अनुसार ताटक निम्तलिखित प्रकार के हो सकते हैं :-- 
(क) पौराणिक ख) ऐतहासिक [ग) प्रतीकात्मक (घ) रूढ (डं) मौलिक 
( सामाजिक, राजनैतिक, घामिक, वैज्ञानिक, घरेलू तथा नैतिक भ्रादि ) । इतने 
सब भेद होते हुए भी हृत सामाल्यतः विश्व के नाठकों को निस्वलिखित छ; वर्षों में 
बॉट सकते है-- (१) कथा-प्रधान (२) चरित्र-्प्रधान (३) व्यापार-प्रधात (४) 
संगीत-प्रधात (५) उद्देश्य-प्रधान (६) संवाद-अघान । ह 

वस्तुतः कथावस्तु के श्राधार पर किया गया निम्नलिखित वर्गीकरण 
उचित प्रतीत होता है :-- 

(१) पौराणिक, (२) ऐतिहासिक, (३) सामाजिक और (४) प्रतीक 
नाटक | 

प्रौराणिक और ऐतिहासिक नाठक आादशेवादी कहे जा सकते हैं। सामरा> 
जिक नाटको में आदर्श और यथार्थ को लेकर तीत धाराएँ प्रवाहित हुई - 
(१) प्रेमअधान नाटक (२) सुधारवादी वाटक (३) प्रहसत, व्यंग भादि। भौर 
प्रतीक नाटक राजनैतिक धरातल पर रवे भए हैं । 

इस प्रकार भारतेन्दुयुगीत ताटको का उपर्युक्त वर्मीकरण श्रालोच्यकाल मे 
रचित नाटको की समस्त सामग्री को अंगीकृत कर, कालान्तर में धलनेवाली हिन्दी 
साद्य-परपस को प्रशस्त करता है । 'बाद' तथा शैली आदि के श्रापर पर 
भी भारतेन्दुयुगीन नाटकों का वर्गीकरण किया जा सकता है किन्तु हिन्दी वाठक के 
उस धारंमिक उत्थान-काल में इस आ्राघार पर किया जाने वाला वर्गीकरण विशेष 
उपयोगी सिद्ध नही होमा, क्योकि भारतीय नादय-शास्त्र के भ्रनुत्तार कयावस्दु झौर 
घाइचात्य नादयशास्त्र के अनुसार प्लॉट दोनों ही उस काल के प्रधान तत्त्व थे! 
पात्रों की सृष्टि में वैचित्रूय के लिए संभावचाएँ तो थी किन्तु सामाजिक सुधारबादद 
प्रान्दोलन भौर आय समाज की निश्चित आदर्शवादी दृष्टि के फलस्वरूप स्वर 
लादय-सत्त्वों का विकास सम्भव नहीं था । वाटककार की दृष्टि भ्पने उद्देश्य पः 
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फिलजजमिशाखओिनाफघ।ण न 
१. पं० सीताराम चदुर्वेदी, 'भारतीय तथा पाश्चात्य रंगमंच, पृष्ठ ११३०६ ६५ 


६६ | भारते दुयुगीन ताटक वष्य विपय भारत दयुगीन ताठव 


ही गड़ी रहती थी भ्रौर सुधारवादी द्ष्टि के कारण नाट्य-कला के मौलिक उत्थान 
के लिये अवसर ही नही था। यही कारण है कि उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार के 
बाद मी नाठक कही जाने वाली रचनाएँ श्रविक नही है । विशेष रूप से भारतेन्दु 
युगीन पौराणिक भौर सुधारवादी नाटक तथा ग्रहसन, जिनको हास्वरसात्मक 
रचनाएँ कहा जा सकता है, भाषा भ्लौर नाटकीय कौशल की दृष्टि से महत्वहीन 


हैं। 

उपर्युक्त आधार पर भारतेन्दुयुगीन नाट्ब-साहित्य का वर्गीकरण विस्तार 
से किया जा सकता है ।" ( देखिये परिशिष्ट २) 

इस परिशिष्ट २ से भारतेन्दुयू्गन नाट्य-साहित्य का परिचय प्राप्त 
होता है, किन्तु प्रमुख रचनाश्रों की कथाबस्तु श्रौर विवरण के बाद ही उस काल 
की साट्य-कला पर समीक्षा की जानी चाहिये । प्राप्त प्रमुख ताठकों का सक्षिप्त 


' परिचय इस प्रकार है :«- 
१, (अ) राम-कथा पर आधारित नाटक 

१-जानकी-मगल ( १८६८ ई० ) | श्री शीतल प्रसाद त्रिपाठी कृत 
जानकी-मंगल भारतेन्दुयुगीव नाटकों मे एक प्रमुख नाटक है । स्वय मारतेन्दु ते इस 
नाटक में श्रभिवतय किया था । इसके दर्शकों में काशी-तरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद 


१. दुष्टव्य : डा० लक्ष्मी सागर वाष्णंय का सत-- 

“परन्तु यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि हिन्दी के हास्य- 
रसात्मक ग्रन्थों में अधिकतर श्र्भहीन प्रलाप देखने को मिलता है। हास्य 
निल्‍त शओेणी का है और व्यंग प्राणहीन । भारतेलु हरिदचनद, देवकीनन्दन 
तज्रिधाठों, राधावरण गोस्वामी को छोड़कर अन्य लेखकों ने उच्च कोटि के 
तीक्ष्ण व्यंग की सृष्टि नहीं को है । उनका परिहास श्रसंगत और 
स्वाभाविकता की सीसा का उल्लंघन करने बाला है। सालम होता है कि 
जवर्देस्ती हास्य ओर व्यंग प्रकट करते का प्रयत्त किया जा रहा है। एक 
तो पराधीम देश का हास्य ही क्या, दूसरे, इन रचनाश्रों के पात्र समाज की 
झम्त श्रेशी के हेँ। श्रधिकांश पात्रों में हमें कोई बुड्डा तर शिश्षु, वेश्या, 
कुट्टलियाँ, करिन्रहीन स्त्रियाँ, नसेबाज, मोदर महाजन, मसखरा और वाश्य- 
पहु नौकर, श्रोका आदि ही मिलते हूं । 

आधुनिक हित्दों साहित्य, पृ० २५३, संशोधित शबं परिष्कृत 
अंस्काजन १६४५१ 


भारतेन्दुयुगीत ताटक मारतेन्दुयुगीन माटक-ब्य विषय / ६७ 


ताशथर्णापह भी थे ! आचाने रामचन्द्र शुक्ल ते अपने हिल्दी साहित्य के इतिहास में 
लिखा है कि इस नाटक का विवरण ८ मई १८६६८ के  डियन मेल में प्रकाशित 
हुआ था । रामकथा पर आधारित यह नाटक भमभितय की दृष्ठि से एक सफल 
नाटक माना जाता है | इस नाटक का वर्ण्य विषय पारंपरिक है तथा रामचरित- 
भानस के श्राधर पर खेले जाने वालें लोक-नाट्य ““राम-लीला” से प्रभावित है । 

२--राभलीला वा ताइकाकार रासायण, ( १5७रे से १८८८ ई० ) ) 
श्री दामोदर शास्त्री सप्रे कृत रामलीला नाठक सात भागों में प्रकाशित हुम्ना है । 
यह नाटक रामकया पर आधारित है एवं इसकी रचना प्राचीन परम्परा पर गद्य- 
शैली मे की गई है। संस्कृत-प्रधान शब्दावली के साथ फारसी शब्दों का प्रयोग भी' 
मिलता है । रामलील' के ढंग पर विरचित इस नाटक में कहीं-कही श्रति मानवीय 
घटन/श्रों की सृष्टि हुई है। कही पर काल-दोष है, जैसे बालकाण्ड में विवृषक त्रेता 
युग में तार, डाक झ्रादि का उल्लेख करता है ।" 

३--सीतता-स्थयवर, ( १६०० ई० )। श्री दामोदर शास्त्री सप्रे की 
दूसरी रचना नी रामलीला की शैली पर है। वर्ण्य विषय के अनुसार ही ताक का 
नामकरण हुप्रा है 

४--सीताहुरण, ( श्म8५ ) | श्री बंदीदीत कृत सीताहरण नाटक 
रामलीला की शैली पर रचा गया है। इस नाठक में जठाथु-बंध तक की रामकथा 
की कथावस्तु के ग्राधारस्वरूप लिया गया है। नाटक मे तुलसीदास कृत “रामचरित- 
मास” की दोहा-बौपाइयो को विशेष रूप से और अधिक मात्रा मे उद्धृत किया 
गया है। भाषा मे अनुप्रास का श्राग्रह अस्वाभाविकता को जन्म देता है ।* 

प्रू-प्रेमवाटिका, ( १८६२ ई० ) । कुमार राजेन्न बहादुर सिंह 
विरचित यह नादक प्रधिकाशतः पद्य भें लिखा गया है। बीच-बीच में कही-कहीं 
गद्य का प्रयोग हुआ है, यथा ध्षकेत आदि के रूप में । ग्रंथ में अतेक कवियों के पद्च, 
जैसे तुलसी, केशव, तथा वाल्मीकि कवि के श्लोकीं की भरमार है। रचता सामान्य 
कोटि की है । 


६--रामयश-दर्पण, ( १८६२ ई० ) । रामयश-दर्पेण श्री शिवशंकर लाल 





१. दासोदर ज्ञास्त्री सप्रे-रामलीला, बालकाण्ड, पृष्ठ १८ 


२. दुष्टव्य--नाटक है या करुणा का फाटक है या यों कहिए कि चित्त को 
उद्धिग्तता का उच्चारक है। बंदीदीन कृत श्री सीताहरण नाटक--पु० ४ 


६८ | भारतेन्दुयुगीव ताटकन्वष्य विषय भारतेन्दुयुगीन नाटक 
वाजपेयी का सगभग छः झौ पृष्ठो का नाठक है । नाठककार ने स्वीकार क्रिया है" 
कि तुलसी, केशव आदि कवियों के उद्धरण लेकर यह सम्रह-प्रंथ-रूपी नाटक तैयार 
हुआ है, जिसका उद्देश्य लीला लिखना ही प्रमुख है । वीच-बीच मे गद्य का प्रयोग 
भी हुआ है, किन्तु उसमे भी लेखक को सफलता नही भिली है ! 

७--अ्रथ रामचरित ताटक, [ १८६४ ई० )। इस नाठक के रक्यिता 
श्री जयग्रोविद मालवीय हैं, जिन्होंने वगगमन से लेकर रावणवध तक की कथा का 
बाटक में उपयोग किया है | इस साठक की एक विशेषता यह है कि अंक के स्थान 
पर इसमें 'पहले दिन की लीला, “दूसरे दिन की लीला' का उल्लेख हुत्ना है। 
लीला के आधार पर रखी इस रचना को “नाटक” कहना या लेखक द्वारा उसके 
शीर्षक के साथ “नाटक उल्लेख करना इस बात को प्रकट करता है कि लेखक से 
लीला-शैली के नाटक की रचना की है, यद्यपि कुछ समीक्षक उसके इस मत से 
सहमत नही होते १९ 

ब--सीता-वनवास, (१८६४ ई०) । श्री ज्वालाप्रसाद मिश्र द्वारा रचित 
यह नाटक वास्तव में महानाटक * की कोटि का ताटक है। यह नाटक संगीत 
शली की एके रचना मात्र है जिसकी भाषा शिथिल है । 


(आ) कृष्णु-कथा पर आधारित नाटक 

६-सुदामा घॉटक, ( १८७० ई० )॥ बाबू शिवतन्दत सहाय कृत 
छुद्ममा चाटक प्थवा क्ृष्ण-सुदामा नाटक में तीन अक है, तथा गद्य-पद्य दोनों ही 
शलियो मे इसकी रचना हुई है । यह एक छोटा नग्टक है, भाषा के प्रयोग सामाध्य 
श्र प्रभावहीन हैं । 


१. तुलसी, केशव श्ौर बहुत सुकवि मति धाम, 
तिनको कविता के करन संग्रह बुधि विश्वास ॥। 
डीक होत लीला नहीं बिन नाटक की रौति, 
गहि मारग नाटकहि की चलो हिए करि ग्रीति ॥ 
-रामयंज्ञ-दर्पणण प्‌ृ० ५ 
२. दुष्टत्य ड्रा० भानुदेव शुक्ल का सत--'श्ीषक स्थल पर भांटक झब्द जोड़ना 
उचित नहीं था ।' भारतेखुयुगीन हिन्दी वाट्य-साहित्य, पृ० ६४। 
के. दृष्टव्य : भारतेन्दु हरिइचन्द्र का सत, भा० प्रं०, परृ० सं० ७१८ 
». बुष्ठब्य : हिन्दों वाडक, उद्भव और विकास-डा० ददरथ ओक्का, पु० १६६ ॥ 





भारतेन्दुयुगीन नाटक भारतेन्दुयुगीत वाटक-वष्य विधय ६६ 


१०--चस्भावली ताटिका, (१८७६) | मारतेन्दु हरिश्चद्ध के मौलिक 
ताठकों में चन्द्रावली चाटिका सर्वश्रेष्ठ मानी गई है । इस नाठिका में मारतेन्दु के 
वैष्णव-प्रेम करी चरम अ्रमिव्यक्ति प्राप्त होती है । वल्लमसम्प्रदाव के अस्तर्गत 
प्रेमलक्षणा भक्ति का इस नाटिका में प्रमुख स्थान है। प्रथम तीन अंकों में चन्द्रावली 
झपनी सखियों एवं वनदेवी, वर्षा, संघ्या के सामने कृष्ण से मिलने की. ठीक 
श्राकांक्षा व्यंजित करती है भौर विप्रलम की प्रत्तदेशाओं के माध्यम से, मासिक 
श्रौर काव्योचित अभिव्यक्ति के द्वारा, लेखक नाटिका में सजीवता की सृष्टि करता 
है । तीसरे अंक में वियोग की चरम स्थिति क्ृष्ण-मिलन की योजना के साथ 
माभिक हो जाती है, किन्तु चौथे अंक की रचना लीला-शैली पर हुई है, जिममे 
श्रीकृष्ण गेरुआ साड़ी पहनकर, हाथ मे सारगी लिए हुए, चरल्घावली के िह-द्वार 
से राजप्रसाद मे पहुंच कर, उसके प्रेम की परीक्षा लेते हैं ॥ कथावस्तु के स्थान पर 
प्रधान चरित्र के सनोवेगो की सृष्टि के कारण नाठिका के लक्षणों के अतुसार यह 
नायिका प्रधान है ! 

११--राधामाधव, ( १८७६ ई० में प्रकाशित 'सार-युधानिधि', अपूर्ण ) 
राधामाधघव नाठक के रचयिता ताडव पड़ित हैं । नाठक के प्रारम्भ भें दो श्लोकों मे 
शधा-केष्ण की वन्दता की गई है । प्रस्तावना भी नाठकार ने दी है । नाटक की 
भाषा खडी बोली है पर शैली रास-परम्परा की । वाक्यों का प्रयोग दुरूह शौर 
पांडित्यपूर्ां है | । समास-पद्धति अपनाई गई है । 

१२--ऊषा-हरण, ( १८६१ ) । कािक प्रसाद द्वारा रचित यह नाठक 
ऊषा-प्रनिरुद्ध की प्रेम-कथा पर आधारित है । कथा-प्रसंग मे बाणासुर श्रनिरूद्ध 
को बन्दी बना लेता है । श्रीकृष्ण प्रनिरूद्ध की मुक्ति हेतु पहुंचते हैं। बाणासुर के 
पक्ष मे स्वयं भहादेव हैं । मयकर युद्ध होता है। अ्रन्त में स्वय॑ बाणायुर भ्रपनी' 
कन्या अनिरूद्ध को सौंपता है । नाठक में चार अंक हैं । पद्च-माग की बहुलता के 
कारण नाठक में शिथिलता है । यद्यपि रचना ब्रजभाषा में नहीं की गई है तथापि 
पघ्जभाषाः से विशेष प्रभावित है । 

१३-महारास, ( १८८५ ई० ) । लाल खड़गबहादुर मलल (६ मफोली 
नरेश ) ने कई नाढकों की रचना की थी। पौराणिक नाटकों में महारास्त नाटक 
घार अंकों में समाप्त होता है। इसकी कथा महाभारत के झ्राधार पर श्रीकृष्ण की 
रास-लीला की ही कथा है भ्रौर उसी के अनुसार इसका नामकरण भी किया गया 
है ॥ नाटक में भी “रास-शैली” को अ्रपनाथा गया है । गर्भाको का रूप फाँकियों ने 
ले लिया है। भाषा खड़ी बीली है किन्तु ब्रज़माषा पद्म के कारण गद्यैली पर भी 
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ब्रजभाषा का प्रभाव है । 
१४--कल्पवृक्ष नाटक, ( १८८८ ई० ) | लाल खड़्गबहादुर मल्ल 


द्वारा रचित कल्पवृक्ष नाटक हरिवश पुराण की कथा पर श्राधारित है | कथा-सार 
सक्षेप मे इस प्रकार है कि नारद श्रीकृष्ण को कल्पवृक्ष का एक पृष्प देते हैं, 
श्रीकृष्ण बहीं पुष्प रुकिमिणी को दे देते है। जब यह समाचार सत्यभामा के पास 
पहुंचता है तो वे रूठ जाती हैं। सत्यमामा को प्रसन्‍त करने के लिए श्रीक्षष्ण 
कल्पव॒क्ष को सत्यभामा के आँगन में लगाने की प्रतिज्ञा करते हैं ॥ देवराज इन्द्र 
उनकी प्रतिज्ञा पूरी होने में बाबा पहुंचाते है श्र इब्धपुरी में युद्ध होता है । कश्यप' 
श्रादि के समभाने से अन्त में श्रीकृष्ण कल्पवृक्ष को सत्यभामां के आँगन भें लगाने 
में मफल हो जाते है भौर इस प्रकार यह नाटक चार श्रकों में समाप्त हो जाता है। 
कथावस्तु के विस्तार के कारण नाटक की प्रभिनेयता सदिग्ध माती गई है यद्यपि 
सुबिकरसित रंग्सच पाकर नाटक अभिनीत किया जा सकता है| भाषा पर लाल 
खड्गबहाडुर मल्ल का विशेष भ्रधिकार था, इसीलिए भावात्मक प्रवाह की दृष्टि से 
नाठक एक उत्तम कृति है । 

१५० उद्धव-वप्नीठि, ( १८८७ ई० ) । श्री विद्याधर त्रिपाठी कृत 
वादिका उद्धव-वशीठि गद्य-पद्य-मय रचना है ! खडी बोली गद्य में कुछ संकेत लेखक 
ने दिये है, किन्तू उसका मूल स्वर ब्रजभाष) का ही माना जावेगा | कथा संक्षिप्त 
श्रौर सुपरिचित है । गोपिकाएँ श्रीकृष्ण के पास “पत्री” भेजती हैं। मनसुख्ा उस 
पत्री को श्रीकृष्ण तक पहु चांते हैं। उस पत्री के उत्तर मे श्रीकृष्ण जी उद्धव को 
योग का संदेश देकर भेजते हैं किन्तु गोपिकाएँ तो उनके प्रेम की ही इच्छुक हैं। 
योग और प्रेम में प्रे म-मार्ग की विजय ही लेखक का उद्देश्य है। फलतः श्रीकृष्ण 
प्रकट होकर दर्शन देते हैं । 

नाटिका मे प्रेम और विरह को प्रधानता है तथा चल्लभसम्प्रदाय की 
स्पष्ट छाप है | भाषा का प्रयोग सरस तथा हुदय-ग्राही है, यद्यपि नाटकीय 


घटनामो का अभाव है । 
१६--मोरघ्वज, ( रचनाकाल अन्नात ) । लाला शालिग्राम वैश्य द्वारा 





रचित नाटक मोरध्वज स्वाँग-मंडलियों मे अत्यधिक प्रचारित हुआ है । मोरघ्बचज 


१. दृष्टव्य : डा० भानुदेव शुक्ल का सत--नाटक रंगमंच के प्रतुकूल नहीं है। 
चतुर्थ प्रंक में इच्ध तथा भीकृष्ण का युद्ध तथा नाटक सें गकड़, ऐरावत 
झदि देसे पात्रों का होगा, जितको रंगमंच पर अस्तुत करना झासान नहीं 
है. इसकी बुबंलताएँ हैं । भारतेन्दयुदोन नाटय-साहित्य- पु० ६८ 
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की कथास्स्तु में महत्वपूर्ण भाग है श्रीकृष्ण तथा श्रर्जुत द्वारा श्रीकृष्ण के अन्य 
भक्त मोरध्वज की परीक्षा । इस नग्दक की रचना खड़ी बोली में हुई है । गद्य के 
साथ पद्म का प्रयोग भी सफल कहा जा सकता है । 

१७--प्रमास-मिलन, ( १८९६ ई० ) । श्री बलदेव प्रसाद सिश्र 
( मुरादाबाद निवासी ) द्वारा रचित प्रभास-मिलेन* की कथा यशोदा के सौ वर्ष 
के बियोग के परचात श्रीकृष्ण के मिलने के प्रसंग पर आधारित है। यह प्रमय 
प्रविश्वसतीय है, किन्तु घार्मिक मान्यताशो के आधार पर रचित नाटक मे ऐसी 
कथावस्तु का भी प्रायः उपयोग किया जाता रहा है। व्यतावरण-सृष्टि की दृष्टि 
से नाठक में भ्नेक' दोष हैं । प्रधान रूप से ब्रजमाषा का प्रयोग हुआ है । कही-कही 
खड़ी बोली का उपयोग भी किया गया है । 

१८“-अद्युम्न-विजय-व्यायोग, (१८६३ ई०) १० अयोध्याविह उपाध्याय 
'हुरिऔध' रचित 'प्रद्युम्त-विजय' नाटक भारतेन्द्रु हरिश्चन्द्र के संस्कृत अनुवाद 
धनजन-विजय' की परम्परा में लिखा गया है ।* गद्य के साथ प्य का उपयोग भी 
लेखक ने किया है । वास्तव में व्यायोग के लक्षणानुसार श्रीकृष्ण के पुत्र प्रधुम्त के 
शौर्य का चित्रण ही इस नाटक की उपलब्धि है । 

१९--श्री रक्मिणी-परिणय, (१८६६४) । हरिश्रौध का दूसरा प्राप्त 
ताटक “श्री उक्मिणी-परिणय है, यद्यपि हरिश्रौध ने इसे अपना पहुला ग्रंथ कहा 
है तथापि उसका प्रकाशन बाद में हुआ है । नाटक के अंको की संरुया € है! 
खड़ी बोली गद्य में इसकी रचना की गई है | किन्तु पद्च और वह भी अवधी भाषा 
में, इस नाठक की विशेषता है । नाटक से घटना-प्रवाह शिथ्िल है, भाषा बोकिल 
है और संस्कृत तत्सभ शब्दों को भरमार है। 


१, डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने 'प्रभास-मिलन' के रचयिता के रूप सें दुर्गाप्रसाद 
के नाम का उल्लेख किया है। यह बंगभावा के “प्रभास-युग' का रूपान्तर 
कहा जाता है। भा० हिन्दी साहित्य, पृ० ११३ 

२. यदि सम रचित इस प्रद्य सन-विजय-व्यायोग में (जिसको सेने भाषा कवि 
चूड़ामशि भारतेन्दु बाबू-हरिइ्चत्द्र ग्रोलोक निवासी के संस्कृत अ्रवुवादित 
घनुंजेयविजय-व्यायोग फी छाया छेकर निर्मित किया है) महा-भहा अझशुद्धियाँ, 
बड़े-बड़े क्रम हों तो क्रोई विचित्र बात नहीं है । प्रार्थता ज्ीर्षक, प्रद्य म्न- 
विजय-साहक-पं० श्रयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिओ्रौ्धा । 


३. दृष्ठव्य ; ओ रक्मिणी-परिणय : प्रसर्थता भाग । 
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२०--श्री युगल-विंहार नाटक, (१८६६ ६०) द्विज क्ृष्ण दत्त द्वारा 
रचित श्री युगल-विहार नाटक क्ृष्ण-रास पर आधारित एक सामान्य नाठक है। 
गद्य-भाग भ्रत्यल्प है तथा भाषा भी ब्रजभाषा है । ग्रथ में पद्च और उसके विविध 
छल्दो का प्रयोग हुआ है । चौपाई अभ्रवधी भाषा में, शेष छन्द ब्रजभाषा मे हैं । 
ब्रजमाषा में भी उद्ू' झ्ादि शब्दों का प्रयोग हुआ है । इस नाटक में दस अक हैं । 
(इ) अन्य पौराणिक नाटक 

२१--कीतिकेतु, (१४७३ ई० ), ताटककार बाबू तोताराम | यह बादक 
“हरिश्चन्द्र मैगजीन” में प्रकाशित हुआ था, किन्तु अपूर्ण ही प्राप्त है। इस नाटक 
मे गद्य और पच्च दोनों का प्रयोग हुआ है । भाषा में प्रवाह नही है। 

२२--प्रहलाद नाटक, (१८७४ ई०) । श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 
कृत भक्त प्रहलाद की कथा पर श्राधारित यह नाटक 'हरिश्चन्द्र मैगजीन! के १४ 
अप्रेल, १८७४ ई० के अक में प्रकाशित हुआ था । माठक में गद्य का प्रयोग किया 
गया है किन्तु उसको शैली में पंडिताऊपत है। पौराणिक कथा के आ्राधार पर 
तत्काश्षीन ब्रिठिश-शासन पर व्यग भी' लेखक का एक उद्देश्य है, यद्यपि देशकाल की 
दृष्टि से यह दोषपुरण प्रयास है । 

२३--श्री प्रहलाद-चरित्र, (१८८७ ई०) ! लाला श्रीनिवास दास का 
यह ताठक प्रहलाद-कथा पर आंघारित है तथा इसमें ग्यारह दृश्य हैं । पद्य-माग 
भ्रधिक नही है । इस नाटक भें कथा की प्रस्तावना विष्णु-लोक' के द्वारपाल जय- 
विजय को श्राप देने से संबद्ध है और इस प्रकार एक पूर्ण कथा की सृष्टि करती 
है । सृत्रधार-रहित यह नाठक भाषा की दृष्टि से उंस्कृत से प्रभावित' है। नाटक 
में हास्य-प्रसंगों की मी योजना है किस्तु निम्न कोटि की हास्य-योजना' से नाटक की 
गति शिथिल हो जाती है। रंगमंच श्र श्रभितय कला की दृष्टि से नाठक सफल 
माता जा सकता है । 

२४--अ्रहलाद-नरितामृत, (१६०० ई०) । श्री जगनन्‍्ताथ शरण का 
नाठक प्रहलाद-चरितांगमृत एक धामसिक पौराणिक झाख्यात का पठनतीय ग्रंथ है, 
जिसमें पद्चद-शैली का अ्रनुकरण किया गया हैं। गद्य प्रत्यल्प है । 'वितय-पत्रिक!' के 
पदों का नाटककार ने उपयोग किया है शौर साथ ही कोष्टक मे उसका उल्लेख भी 
किया है । हि 
२५-गोपीचन्द, ( १८६६ ई० ) । श्रीमती लाचीजो का गौपीचन्द 
नांटक खड़ी बोली गद्य के साथ, बंगला, गुजराती, मराठी गीतों का मिश्चित प्रयोग 


2३. दृष्टव्य : 'हरिइचन्द्र सेगजीव, अंक १५ तवस्बर, १८७४ ई० 
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है। इसमे गीतो की प्रधानता है) लालीजी ने अपनी भूमिका में लिखा हैं कि 
उनका नाटक “इन्दर समा” की शैली पर नहीं रचा गया । हिन्दी में अपनी शैली 
पर मौलिकता के साथ नादूय-लेखब के प्रति उनका आग्रह है।इस वाहक की 
रचना रास-शैली पर हुई है । 

२६ --मत हरि-राजत्याग, ( रवनाकाल शअ्रज्ञात ) । बाबू कृष्ण बलदेव 
वर्मा के नाटक भर्त हरि-राजत्याग की रचना १६९०० ई० के पूर्व होने का अनुमान 
है । यह नाटक १७८३ ई० के पूर्व नही लिखा गया ।” नाठक में तीस अंक हैं 
किन्तु पृष्ठ सख्या अनुमान से श्रधिक है। इसका कारण हैं भाटककार ने बड़े-बड़े 
भाषण व सस्कृत के श्लोकों को उद्घृत किया है। रचतां-शैली प्राचीन पद्धति पर 
है । रस की सृष्टि करने के स्थान पर वैराग्यपरक उपदेशों के कारण वाठक पश्लौर 
भी नीरस हो गया है ।कथा-प्रवाह मे शिथिलता है 


२७ दम्रमन्ती-स्वयंवर, ( १८०६२ ई० ) ) नल-दमयल्ती-कथया पर 
आ्राधारित बानकृष्ण मट॒ठ की नादय-रचभा दमयत्ती-स्वयंबर सन्‌ १८६५ ई७ में 
पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई ।* इस नाटक की कथावस्तु नल-दमयत्ती के 
श्रवण-प्रेम से प्रारम्भ होती है। उसके पश्चात्‌ राजा तल का स्वर्ण॑-हँस द्वारा पत्र 
मेजना, दमयन्ती-स्वयवर एवं वरमाला के साथ कथा-भाग पूर्ण होता है । इस 
नाटक में भारतीय ताटक परम्परा का भनुतरण किया गया है, फलत: नान्‍्दी पाठ, 
सूक्रधार और प्रस्तावना का समावेश हुआ है, कित्तु मरत-वाक्य वहीं दिया गया | 
नाठक की संवाद-्योजनता या कथोपकथन अधिक सुष्ठु भौर प्रभावी है । 

२८-- नल-दमयस्ती नादक, ( १८६७ ई० )। नाटककार भ्रज्ञात है, 
किन्तु डा० भानुदेव शुक्त्र का अनुमान है कि साथा-ैली को देखते हुए यह रचना 
बालक्ृष्ण भट्ट की ही होनी चाहिए। नल-दमयन्ती की कथावस्तु दमयस्ती-स्वयंवर 
के पश्चात्‌ की है ! खड़ी बोली मे रचित इस नाठक में बीच-दीच मे संस्कृत शलोकों 
का प्रयोग किया गया है। विदृषक के रूप में पेटू का चित्रण हास्य की दृष्टि से 
किया गया है, किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली है। नाटक भाषा और शिल्प दोनों 
ही दृष्टियों में समादृत हुआ है । ' 

१, जाहक में भारतेखु के नाटक सुद्राराक्षत ( १८७८ ) तथा निबन्ध नाटकों 
(१८८३ ई०) का उल्लेख किया गया है । 

२. यह नाटक श्री हर्ष कृत “लेयध चरित्र” संस्कृत काव्य का सार्राश ब्रिकाल 
कर नाटक के आकार में बाबर गया था। 'हिन्दो प्रदीप, शुलाई-अगर्त, 
(८६२ ई०। 
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२९--चेणु-संहार, ( १६०६ ई० )॥ पं० बालकृष्ण भट््‌ठ द्वारा रचित 
यहु वाटक प्रसिद्ध पौराणिक कथानक पर झ्ाधारित है | ताटक में भारतीय परम्परा 
के अतुसार वान्दी पाठ, सूत्रधार और प्रस्तावना का समावेश है। यूत्र-छूप में कथा 
इस प्रकार है-- राजा बेर के अत्याचारो से संतृप्त प्रजा-कष्ड और ऋषि-शाप 
द्वारा राजा का संहार और कष्ट-शमन | 

यद्यपि कथाचक पौराणिक है, तथापि नाटककार तत्कालीत राजनैतिक 
स्थितियों की और भी सकेत करता है। अ्रत्याचारों की दृष्टि से ब्रिटिश-शासन' से 
समानता मिलना भी संभव हुआ है । यह चित्रण एक सीमा पर काल-दोष की 
कोटि में पहुँच गया है। एक ओर ऋषि-मुनियों का चित्रण तथा दूसरी और सूठ- 
बूटधारी व्यक्तियों का वर्णन नाटक मे किया गया है । 

३०-शील सावित्री, ( १८६७ ई० ) । यह वाटक सावित्री-सत्यवान के 
प्रसिद्ध आख्यान पर आधारित है । इस नाठक में नाटककार क़न्हैयालाल ने सावित्री 
और सत्यवान के भ्रेमाख्यान को चित्रित करने की चेष्टा की है, किन्तु श्ादर्श 
पात्रों के मुख से हल्की प्रेम-प्रसंग-पूर्ण उक्तियाँ श्रौर सम्बोधत नाटक की गंभीरता 
को नष्ठ कर बाजारू नाटक की कोटि में रख देते हैं। 

३१-- साविन्नी नाटक, ( १६०० ४० ) । लाला देवराज विरचित 
सावित्री नाठक का कथानक महाभारत की कथा पर ग्राधारित है ! भूल कथा में 
नाटककार ने कोई परिवर्तन चही किया है | साविन्ती की तपस्या श्लौर उत्तके तेज 
से श्रन्त भे यमराज को भी पराजित होना पड़ता हैं। नाटक गद्य में लिखा गया है । 
भाषा शिथिल है । 

३२- हरितालिका, ( १८८७ ई० ) । लाल खड्ग बहादुर मज्ज का 
यह नाटक स्त्रियों के एक ब्रत से संबंधित है तथा पातित्नत्य की सीच देने की दृष्टि 
से ही इसकी रचना की गई प्रतीत होती है । शिवपुराण के भ्रनुस्तार हरितालिका 
व्रत भादों शुक्ल तीज को किया जाता है। राजा हिमवान की परत्री पार्वती महादेव 
को प्राप्त करने के लिए कठोर ब्रत कर लेती है। इस नाटक में चार दुश्य हैं तथा 
गद्य-पद्य दोतों का प्रयोग वाटक में हुआ है । नाटिका अभिनेय॒ और सफल मानी 
जाती है । 

३३-अजता सुन्दरी, ( १८८६ ई० ) । बाबू कन्हैतालाल कृत अंजना 
सुन्दरी नस्टक पतिव्रता स्त्री के आख्यान को लेकर लिखा गया है। इस नाटक में 
जैत संत की मान्यताओं के आघार पर अंजना नामक युन्दरी, पतिब्रता स्त्री और 
चत॒के प्रति पवनक्य के मध्य उत्पन्त अऋम के निराकरण का' शास्यान है। साटक 
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अ्रभिनय की दृष्टि से प्रनेक दोषों से युक्त है । पुत्र-प्रसव आदि के प्रसंग रंगमंच पर 
अभिनीत हुए है । यह नाटक संस्कृत ताट्य-परंपरा के आधार पर लिखा गया है 
किन्तु प्रस्तावना का उपयोग नहीं किया गया है। गद्य-पच्च दोनों का ही नाठक में 
प्रयोग किया गया है ! 

३४-अ्रभिमन्यु, (१८८६ ई०) । लाला शालिग्नाम द्वारा रचित अभिमन्यु 
नाटक में दस अक हैं । भ्रभिमन्यु की प्रसिद्ध कथा के श्राधार पर इस नसाठक का 
कथानक निर्मित है | अभिमस्यु-वंध, उसके पश्चात्‌ प्रतिशोध की प्रतिज्ञा और 
प्रतिज्ञा-पूर्ति में ही कथा के प्रसुख सूत्र हैं। नाटक की रचना खड़ी बोली गद्य में 
हुई है । कही-कही पद्च का प्रयोग भी किया गया है । 

उपर्युक्त परिचय के भ्राधार पर यह स्पष्ट है कि पौराणिक तथा धामिक 
कथाओ्रों पर भ्राधारित नाटकों की संख्या बहुत श्रधिक है । भाषा की दृष्टि से सस्कृत- 
निष्ठ भाषा अथवा ब्जमाया का प्राधान्य है। श्रधिकांश वाठक भधन्प्र में हैं एवं 
नाटकों का गद्य-भाग खड़ी बोली में तथा पद्य-भाग ब्रजभाषा मे है। राम-कथा पर 
आधारित लगभग सभी नाठक, लीक-नादयों की परम्परा के वाठक हैं। करृष्णन्कथा' 
पर झाधारित नाटक रास-लीला की शैली पर रचे गए हैं, जिनमें कुछ नाटक 
साहित्यिक दृष्टि से श्रेष्ठ व उल्लेखनीय हैं । भारतेन्दुयूगीत पौराणिक नाटक 
सस्कृत-बाद्य-परम्परा के अंतर्गत श्राते हैं, परन्तु सस्कृत-नाट्य-शैली का अ्रनिवार्यत: 
पालन नही है । नान्‍दी पाठ, प्रस्तावना के साथ अक व ग्र्माक का भी कहीं-कही 
निर्वाह हुआ है । केवल कथा, घटना या चरित को तंवाद-मात्र में परिवर्तित किया 
है । थे नाटककार संस्कृत की परिपुष्ठ नाट्य-परपरा का निर्वाह इसे कारण भी त॑ 
कर सके कि बे सास्कृत भाषा में विज्ञ नहीं थे तथा नाट्य-रचता के नियमों से भी 
प्रनभिज्न थे । मौलिक प्रतिभा-सपच्त पादककार परम्परा से हटकर नवीत फथ 
प्रशस्त कर रहे थे । 


(२) ऐतिहासिक नाटक 

२४--महारानी पद्मावती वा चित्तौर-कमलिनी, (१८८२ ६०) | 
बाबू राधघाकृष्णदास द्वारा रचित महारानी पदुमावती ऐतिहासिक घटनाओं पर 
प्राधारित एक महत्वपूर्ण नाटक है । इसकी रचना भारतेन्दु के जीवचकाल मे हो 
गई थी । नाटक सोहेश्य है तथा राष्ट्रीय जीवन मे फैली हीवेता की भावना को 
लोक-मानस से हंटाने का उसका प्रकट उद्देश्य है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा, जिसमें 
चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के सौन्दर्य पर मोहित होकर अलाउद्दीन चित्तौड़ 
पर प्ाक्रमण करता है और उसके बाद की घटनाएँ तथा अत मे जौहदर को घटना 
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को लेकर छः अंकों में यह नाठक समाप्त होता है । ताउक का कलेबर बडा नही है । 
उसमें प्रधान रस वीर है। नाटक मे प्रस्तावना का अयोग हुगा है किल्तु भारतीय 
नाहय-परम्परा के विपरीत यह नाटक दुखान्त है ! 

३६--महाराणा प्रताप, (१८६७ ई०) । बाबू रायाक्रषण्णदास का यह 
दूसरा ऐतिहासिक ताटक है। भारतेन्दरयुगीन नाठकों में यह उसकी अतिभ ः खला 
का नाटक है | महाराणा प्रताप और अभ्रकबर के ऐतिहासिक बृत्त को लेकर इस 
नाटक की रचता की गई है। इस ताठक के मुख्य कथानक के साथ एक काल्पनिक 
घटना भी साथ-साथ चलती है, जो ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र को श्रशस्त बनाने 
में सहयोगी होती है । ताटक में अ्रकबर की कूठत्तीति, मानसिह का महाराणा प्रताप 
के प्रति विद्रेष-माव, श्रकबर के दरबारी खान-खाना और कवि प्रथ्वीराज द्वारा 
प्रताप की प्रशंसा और राष्ट्रप्रेम के लिए बलिदान होने का भाव आदि को जिस 
ताटकीय परिप्रे क्ष्म में रखा गया है वह दृष्टव्य हैं। ताटक में सात अंक है तथा' 
प्रत्येक अंक महत्वपूर्ण घटनाओं से प्रोतप्रोत है। कथ्रा-शैथिल्य था ताटकीय ज़डता 
से ताटक मुक्त हैं। उसके अभिनय पर सभी समाचार-पत्रों (अग्रेजी, हिन्दी दोनों) 
में उसकी समीक्षाएँ प्रकाशित हुईं | यह उस काल के ताटक के लिए विदेष सहत्व 
की स्थिति है। अ्रनेक समीक्षकों ने उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है ।* 

३७-- तीन परम मनोहर ऐतहासिक रूपक, ( श्कझ४ ई० ) । श्री 
काशीनाथ खत्री ने तीन विभिन्‍न कथानको को लेकर इन ऐतिहासिक रूपको की 
रचता की है। पहला कथानक है- “सिन्त्रु देश की राजकुमारियाँ”, दूसरा “'गुन्तौर 
की रानी और तीसरा “लव जी का स्वप्त” | अयम दो रूपकों को पेतिहासिक 
कहा जा सकता है किन्तु तीसरे को ऐतिहासिक रूपक नहीं माना णा सकता | 
नाठक में नाटकीय वेशिष्टूय का प्रभाव है तथा लेखक को उनके प्रस्तुतीकरण में 
सफल नहीं माता जा सकता । 

३८--संयोगिता-स्वयंबर, ( १८८५ ई० ) | लाला श्रीविवासदास की 
यह रचना पाँच अंको का ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें संयोगिता और पृथ्वीराज के 
गर्व विवाह का बृचान्त है । ऐतिहा|सक घटनाप्ों को लेखक ने अपनी इच्छा के 
प्रनुखार उपयोग किया है और उसे अनेक स्थलों पर बदल भी दिया है । माटक में 
नाटकीय शिल्प फा अ्रभाव है । इसका प्रधान रस वीर है। श्गार का भी उपयोग 
किया गया है। नाटक सुखात्त है । 
$% बहू ताटक हिन्दी में झपने ढंय का एक ही है । भारतेन्दु के पीछे ऐसा नाइक 

+ आऋए तहीं बया ४ प्र्थार्य झुक्स इस की खीबनो । 
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३६--अ्रमरसिह राठौर, (१८६४ ई०) । श्री राधाचरण गोस्वामी की 
ऐतिहासिक नाउुय-रचना झमर्रासहू राठौर वीररस-प्रधान साहित्यिक उपलब्धि है, 
यद्यपि अभित्तय की दुष्टि से जिन प्रसगों---जैसे युद्ध, मृत्यु, भाखेंद आ्रादि---को 
लेखक ने उठाया है, उनका प्रभितय रंगमंच पर सम्भव नहीं है । भारतीय नाट्य- 
परम्परा के भ्रनुसार नान्दी-पाठ से इसको प्रारम्भ किया गया है और लेखक का 
उद्देश्य श्रमरसिंह्‌ राठौर के वीर, दर्पपूर्ण हिन्दू जीवन को प्रस्तुत करना मात्र प्रतीत 
होता है । नायक अमरसिह को जोधपुर के महाराज गजसिह द्वारा तिर्वासित करना, 
मथुरा में मुगलो के विरूद्ध हिन्दुओं का संगठन, मुगलो का भेद जानने के लिए 
प्रमरसिह राठौर द्वारा जागीर को प्राप्ति, सलामत सा का कत्ल आदि प्रमुख 
ऐतिहासिक संदर्भो को छोटे से ताटक मे लेखक ने रखने की चेष्टा बी है । ताठक 
दुखान्त है । 

४००रीती चन्द्रावली, (१८६९० ई०) । श्री राधाचरण गोस्वामी का 
दूसरा ऐतिहासिक एकांकी सती चन्द्रावली लोक-कथाओं मे वरणित चन्धावली की 
कथा के आधार पर रचा गया है ।* शहजादा अ्रशरफ चन्धरावली नामक एक सुन्दर 
युवती को पकड कर उससे विवाह करना चाहता है । हिल्‍्दू श्रौरगजेब के पास 
प्राथना लेकर प्रस्तुत होते हैं किन्तु बादशाह भी न्याय नहीं कर सकता। हिन्दू 
अ्शरफ को मार डालते है और अच्द्रावली खेमे में आग लगा कर अपने प्राण दे 
देती है। एकांकी अ्रभिनेय है और सफल नाट्यकृति के रूप में समादृत्त है। 

उपर्युक्त नाटकों के सक्षिप्त परिचय के सदर्भ मे यह कहना उचित होगा 
कि ऐतिहासिक रचनाओं मे साहित्यकार सत्य घटना का यथातथ्य रूप चित्रित न 
कर उसके द्वारा किसी उद्देश्य-सिद्धि का प्रयास करता है। ऐतिहासिक कथा मे 
कत्पना के सूत्रों का रंगीन पट बुनता है । वर्तमान नैराश्य मे गौखपूर्ण प्रतीत का 
स्मरण कर आशा की उज्ज्वल किरणों का संदेश देता है | ऐतिहासिक कथा- 
साहित्य, अख्यात घटना का कोरा विस्तार-मात्र नही | बह इतिहास को कल्पना 
से सजीवता, मांसलता प्रदान कर जातिगत, राष्ट्रगत भौरव-मावता को जाग्रत 
करता है। भारतीय नाटय-शास्त्र के श्रनुकूल र्यात एवं राजकुल का व्यक्ति नाटक 
का तायक होता है | ऐतिहासिक नाठकों मे यह खरा उतरता है। संस्कृत नाट्य- 
साहित्य-परंपरा का पूर्णत' पालन न करते हुए इसमे उन्होंने स्वतन्त्रता का भी 
परिचय दिया है । नाटकों का दुःखान्त होता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐतिहासिक 


१. “यहु ताठक हिन्दी में भ्रपने ढंग का एक ही है। भारतेन्दु के पीछे ऐसा नाटक 
आर नहीं बना ।' श्राचायं रासचम्द्र शुक्ल (राधाकृष्ण दास की जीवनी) 
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नाटकों मे राधाकृष्णदास जी के ताठकी को पर्याप्त प्रसिद्धि उपलब्ध हुईं । इस वर्ण 
का सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक महाराणा प्रताप इन्ही की रचना है । वस्तुतः भारतेनदु- 
युगीन समस्त हिन्दी नाट्य-साहित्य की यह अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है। रंगमंच 
पर सफलता के साथ अनेक प्रस्तुतिझों का अधिकारी है । 


ऐतिहासिक नाठकों की अधिकांश घटनाएँ व चरित-तायक राजस्थान के 
गौरब्र्ण इतिहास की ही निधि हैं । 


(३) सामाजिक नाटक 

(प्र) प्रेम-प्रधान नाटक, 

४१--तप्ता-सवरण, (१८७४ ई०) । लाला श्रीनिवासदास रचित 
तप्ता-सवरण नाठक राजा संवरण तथा सूर्य की पुत्री तप्ता के प्रेमाख्यान की 
कथावस्तु पर श्राघारित है । इस प्र॑म॑-प्रधाव नाटक की कथावस्तु के सगठन में 
भहाकधि कालिदास रचित अ्रभिज्ञान शाकृतल” का प्रभाव दृष्टिगत होता है । 
जिस प्रकार शाकुंतल साटक में ऋषि के शाप से दुष्यन्त प्रेम को भूल जाता है 
उसी प्रकार तप्ता राजा सवरण को भूल जाती है । नाठक की समाप्ति अत मे 
परिणय के साथ होती है। भाषा प्रलकार-प्रधान एवं ब्नजभाषा मिश्चित है । 


_४२--रणधीर>-प्रे ममोहिनी, (१८७८ ई०) । लाला श्रीनिवास दास का 
यह दूसरा प्रेम-प्रंघान नाटक है जिसे हिन्दी का प्रथम मौलिक दुखात्त ताटक' कहा 
जा सकता है। नाटक की कथावस्तु पाठन के निर्वासित राजकुमार रणधीर तथा 
सूरत की राजकुमारी प्रेममोहिंती की प्रे म-कथा पर विकसित हुई है। सूरत के 
राजा द्वारा रणधीर को सामान्य व्यक्ति समझकर उससे पुत्री को विवाह न करने 
दैना कथा को दु:खान्त स्थितियों के लिए मोड देता है । नाटक का श्रन्त रणधीर 
की युद्ध में मृत्यु और प्र म-मोहिनी द्वारा आण-त्त्माग के साथ होता है। रणधीर 
की मृत्यु के बाद राजा को उसका वास्तविक परिचय मिलता है । इस प्रकार 
करूणा को अतिरिक्त प्रभाव नाटक पर दुृष्टव्य है। खडी बोली मे रचित यह नाइक 
भाषा की दृष्टि से प्रवाहयुक्त है । पात्रों के श्रनुसार कही-कही चलती हुई भाषा का 
प्रयोग भी लेखक ने किया है। संस्कृत-माटक-परम्परा के अनुसार विदवृषक कोटि के 
पात्र की रचना भी लाला जी ने की है। वास्तव मे उसके नाटकों पर प्राचीन 
ताट्य-क्चार का प्रमाव है। तत्पश्चात्‌ भी यह नाठक नई शैली का अभिनेय 
नाटक है. नाटक उस काल में इतना प्रभावी था कि उसको समीक्षा 


भारतेखुयुगीन नाटक भारतेन्दुयुगीन ताटक-वर्ण्य विषय | ७६ 


पथिकाओओं में प्रकाशित हुई ।* 

४३--मनमोहिनी, (१८८० ई०) ( श्रपूर्ण )। मोतीलाल जौडरी द्वारा 
सम्पादित मनमोहिनी ताटक ताथक श्योमलाल और मस्मोहिनी के प्रथम-दर्शन- 
प्रेम के आधार पर प्रारम्भ होता है। नाठक के अपूर्ण अंश' के श्राधार पर ही यह 
कहा जा सकता है कि यह एक ग्रभिनेय नाटक है. तथा विद्यासुन्दर की परम्परा के 
निर्वाह का प्रयत्त इस नाटक सें किया गया है । 

४४--पृगांक भौलि, (१८व४ ई०) । पे० श्रीघर पाठक की नाट्य-रचना 
सूगांक मौलि भी प्रथम-देशेल-प्रेम पर आ्राधारित है। नाटक में गद्य के साथ पद्म 
का प्रयोग भी मिलता है। भाषा संस्कृत अभाव से प्रभावित है भर सामान्य जन 
के समभले के लिए दुरूद है । 

४५-मदन-मंजरी ताटक, (१८८४ ई०) । इस नाटक के संयुक्त लेखकों 
में श्री अमानसिह भौंठिया तालुकेदार परगना गढ़ा, जबलपुर तथा प० जागेश्वर- 
दयाल, हैड मास्टर टौन स्कूल गढा हैं। नाटक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की नाट्य- 
पुस्तकों से प्रभावित होकर लिखा गया है । यह एक पारम्परिक रचना है। 
मंगलाचरण, सूत्रभार एवं नंटी द्वारा ताटक प्रारम्भ होता है। कथानक के सूत्र, 
नाटक के नायक भदनमोहन तथा मंजरी के प्रेम, मंजरी के पिता द्वारा मदन 
मोहन को बन्दी बनाता, मदनमोहन के पिता द्वारा झ्राक्रमण कर भंजरी के पिता 
को पराजित करता तथा बाद में दोनों के मिलन में बिखरे हुए हैं। नाटक का 
कथानक स्पष्ट भ्रौर प्रभावी होने के बाद भी उसमें कथा-संगठन का अभाव है । 
नाटक में भ्रतेक कवियों की कविताएँ तथा गजनें अनावश्यक श्र निरथंक हैं, 
फिर भी लेखक ते उनको स्थान दिया है। 

४६--चल्द्प्रमा-मतसुई ताठक, ( १८८४ ई० ) । लेखक अज्ञात है। 
प्रकाशक सुंशी महादेव प्रसाद, पटना निवासी हैं। नाठक सामात्य स्तर का है। 
प्रस॒फल प्रेम-कथानक पर आधारित है। 


8 कम 22 (सर कक 0 हलक ० उनकी रमन रियल तल कह मम 
१... दुष्टव्य ; नादक की प्रत्येक पंक्ति उपदेश और उपकार की भावना से भरी 
पड़ी है । साप्ताहिक 'सार सुधानिधि', १ नवस्वर, १८८० ई० 
“एक लोटा पास हो तो उठे बेचकर इस वाटक को खरीदों--कर्विं- 
वचन सुधा 7 वाटक अभिनेय है तथा १८८१ ई० में प्रयाग में आर्य वाहय- 
सभा द्वारा लेला भी गया था। इस नाटक को सफलता एवं श्रेष्ठता के 
कारण इसके दर्द तथा गुजराती के अनुवाद भो हुए --मिश्नबंधु-विलोद , 
बतंसान प्रकरण । 
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४७--मिथिलेश कुमारी, (१८८८ ई०)। पं० विध्येश्वरी प्रसाद द्वारा 
शखित नाटक मिधिलेश कुमारी एक सफल रगमंचीय नाटक है। कथानक श्रयोध्या 
के राजकुमार साघव तथा मिथिला की राजकुमारी केतकी के श्रेम्न-प्रसंगो पर 
आधारित है। छः अंको मे नाटक समाप्य है। भाषा खडी बोली है । कुछ अंश पद्च के 
भी प्राप्त होते हैं! 

४डघ---मयके-मंजरी महानादक, ( १८६१ ई० )। प० किशोरीलाल 
गोस्वासी रचित सयंक-मज री नाटक भें भहाताटक के तत्व नहीं मिलते । इस 
नाठक में कुल पाँच ही अंक है। मयंक-मजरी के प्रेमाख्यान पर इस नाटक की 
सृष्टि हुई है, कित्तु कथा-संगठन शिथिल और गाषा-प्रवाह की' दृष्टि से सदोष है । 
भयंक-मजरी पर सस्कृत नाद्य-शैल्ली का प्रभाव परिलक्षित होता है। नाटक की 
प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि लेखक उस' समय के प्रचनित नाठकों कौ वुबंनताग्रो 
से परिचित हैं तथा नाठक के नाम पर 'इन्द्र-सभा आदि पारसी रगमच से प्रभावित 
नाठको के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। सस्क्ृत नाट्य-शैली के अनुसार इस महा- 
ताटक में भरत-वाक्य भी प्राप्य है। ताट्य-नियमों के प्रति मी लेखक का पर्याप्त 
शान है। उन्होंने नाट्य सम्भव!" मे नाठक की उत्पत्ति सबंधी कथा को लाटक 
का रूप प्रदान किया है। 

सयक-मंजरी ताटक मे संस्कृत नाट्य-शैली की मर्यादाश्रो का कुछ स्थलों 
पर अतिक्रमण भी हुआ है जैसे चुम्बन श्रौर मृत्यु । पुनर्जागरण की भावता से 
प्रभावित होकर पाश्चात्य 'नाट्य-शैली' के प्रति लेखक की यह रुभान श्रत्य 
नाठककारो से भिन्‍न कोटि की है । 

४६--प्रं मसुन्दर, (१८९२ ई०) । श्री खिलावन लाल कृत नाठक प्रथम- 
प्र म-दर्शत पर आ्राधारित पारम्परिक रचनः है। सुन्दर तथा नाठक के तायक प्रेम 
के प्रेम प्रसंग, प्रतिनायक द्वारा उसमें बाधा, अन्त में दोनों का मिलन कथा को 
विस्तार देते हैं। भाषा सरल और मिश्रित है । नाटक सुश्ान्त है । 

३०--कमलभोहिंती-मंवरसिह, (१८६६ ई०) । लाला जवाहरलाल 
द्वारा रचित दुःखान्त नाटक स्वप्न-दशेन से प्रारम्भ होकर श्रधिकतम मृत्युओं के 
साथ समाप्त होता है | कथानक इस प्रकार है: कमलमोहिनी तथा भैवरसिह एक- 
दूसरे को स्वप्त मे देखकर प्रेम करने लगते हैं। सखी के माध्यम से मेंवरसिंह 
कमलमोहिती के पास पहुंच जाता है कित्तु प्र॑मी-युगल बन्दी बना लिए जाते हैं। 


पे 


मंवर्रफह को प्राणदण्ड दिया जाता है। जब यह समाचार मिलता है कि भँवरसिह 
£$« काट्यसंसब अंक, १ दृश्य ५, पृ० ४७-४१ 


ड या दे अत मं, है ५ + 
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राजपूत्र हैं तब उसे छुडाने की श्राज्ञा दी जाती है, किन्तु तब तक भंवर्रसह को 
प्राणदण्ड दिया जा चूका है। शोक में राजपुत्री और राजा तथा सवी और राज्य- 
मत्री आत्मदाह कर लेते हैं | 

हिन्दी मापा के प्रथम उत्थान-काल के प्रेम-प्रवान नाटक संस्कृत-वाद्य- 
परम्परा व शैली से अधिक प्रभावित हुए । कालिदास, श्री हर्ष, मवभूति, मास के 
ग्रधिकांश ताठकों का भाषानुवाद विभिन्‍त अ्रनुवादकों द्वारा हो चुका था। वस्तु, 
घटनाओं के गठन एवं संवाद-यौजना में मौलिकता का श्रमाव ही है। शअ्रभिज्ञात 
शाकतल एवं उषा-अनिरूद्ध के प्र म-प्रसंग ही इत वाटकों की कथावस्तु के विभिल्त 
रूपान्तर हैं। इन प्रेम-प्रधात नाटकों से वटी व सूत्रधार द्वारा नाटक का नाम 
सुझाने की फ्टम्परा का पालन हुआ है । प्रथमदर्शत-प्रे स, भथवा रूप-दर्शन, हवप्त- 
दर्शन, चित्र-दर्शन, गुण-क्रवण आदि के प्रेम का ही स्वरूप प्रधान है । 
(अ) सुधारबादी नाटक (समस्या-अधान) 

५१--प्र म-योगिनी, (१८७५ ई०) भपूर्ण | भारतेन्दु हरिश्चच्ध की यह 
नाट्य-कृति अन्त तक श्रघूरी ही रही। इस नाटक की कथावस्तु काशी मे होने 
वाले पाखण्डों, बाह्माडम्बरों और प्रनर्थों के श्राधार पर सुधाकर नामक एक विदेशी 
पद्धित के माध्यम से चलती है। स्थानीय प्रभाव को लेकर विनोदमयी शैज्ली में बह 
नाटक लिखा गया था किस्तु किन्‍्हीं कारणों से भारतेन्दु ने इसे पुरा नहीं किया ! 
समस्या-प्रधान सामाजिक नाठकों में इस नाठक के बाद अनेक छृतियाँ स्वतंत्र रूप 
से सामने भ्राती है । 

४४-जैसा काम, वैसा परिणाम, (१८७७ ई०) । पं० बालकृष्ण भट्टू 
कृत यह प्रहसन एक समस्या-प्रधाव सामाजिक वाटक है, जिसमें नाये समस्या को' 
कथावस्तु का श्राधार बनाया गया है। इस नाटक के तीन संस्करण मिलते हैं 
जिनमें एक-दूसरे से कुछ भिन्‍नता है। पात्रों के नामों में कही-कहीं परिवर्तन है, 
यथा पहिले संस्करण में बसंतलाल बदल कर रसिकलाल कर दिया गया हैं। 
अतिम-संस्करण में थोड़ा विस्तार भी है। कथानक संक्षिप्त-सा है । बसतलाल 
अपनी सुशील और सुन्दर पत्नी शशिकला का तिरस्कार करतां है तथा मोहिनी से 
प्रेस करने लगता है। इस कार्य में सहयोगी है उसका मित्र जो वेश्याओं का 
एजेन्ट है। भन्‍्त में यह रहस्य प्रकट हो जाता है भौर बसंतलाल पश्चाताप 
करता है । 

रुंगमंचीय श्राधार पर भभिनय-कला भौर भाषा-प्रवाह दोनों दृष्टियों से 
यह एक सफल चाठक माता जाता हैं । 
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४३--दुखिनी बाला, (१८८० ई०) । बाबू राधाक्ृष्णदास ने इस लघु 
ताटक भ्रथवा एकाकी की रचना अपने चौदह वर्ष की भल्पायु में की थी, जिसका 
वर्ष्ष विषय है झ्रध विश्वास प्रौर बाल-विवाह । सात वर्ष की कन्या का विवाह 
जन्मपत्री न मिलने के कारण चौदह वर्ष के बालक से न कर श्रन्य सात वर्ष के 
बालक के साथ होता है । कन्या जल्दी ही विधवा हो जाती है ।'* 

५४---अरवधूत, (१८८० ई०) । चर्तुमज मिश्र का यह नाटक नाठकीय 
शिल्प-विरत एक कथोपकथन मात्र है जिसके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों कौ 
ओर लेखक ने प्रकाश डालने की चेथ्टा की है । 

प्५--गौ-सकट, (१८८२ ई०) । अबविकादतत व्यास रचित “गौ-खंकट 
नाटक समस्या-प्रधान सामाजिक नाटकों मे एक महत्वपुर्णो नाटक है । साहित्यिकता 
के साथ-साथ प्रभिनय-कला का भी इसमे पूर्ण ध्यात रखा गया है ॥ ताटक मे पात्रों 
के प्रनुसतार भाषा का प्रयोग किया गया है किन्तु भाषा सामान्यतया सरल और 
प्रभावी है। वाठक का कथानक गौ-संकट का निराकरण और श्रकवर बादशाह 
द्वारा गौवध-निषेध से सम्बद्ध है । हिन्दू जीवन की ज्वलन्त समस्या को लेखक ने 
बड़ी सफलता से चित्रित किया है । वाटक सभी दृष्टियों से सफल कहा जा 
सकता है। 

४६--विवाद-विडंबन नाटक, (१८८४ ई०) । बाबू तोताराम' कृत 
बाल-विवाह एवं वैवाहिक आडम्बरों पर भ्राधारित यह नाठक एक सामान्य कृति 
है । इस लाटक में ताटकक।र ने इन सबके द्वारा होने वाले दुष्परिणामों को प्रकट 
किया है । भ्रवोध बालिका के विवाह की चिता और उसके बाद विवाह की घृमधघाम 
भे पिता का दिवालिया हो जाना ही इसकी कथावस्तु है। भाषा स्वाभाविक और 
सहज है । 

५४७--वोरांगना-रहस्य, महानाटक, (१८८५ ६०) । श्रीयुत बदरीनारायण 
चौंधरी 'प्रेमधना की यह अपूर्ण रचना वेश्या-समस्या से सम्बद्ध है। नाटक का 
जितना अंश प्राप्त है उसके अनुसार नाटक की पद्य रचनाएँ कथानक को शप्रग्रसर 
नहीं होने देतीं । आलोच्यकाल की परंपरा के भ्रनुसार ताटक में राजीवलोचन का 
वैश्या के प्रति प्राकषित होना, उससे विवाह की आतुरता प्रकट करना श्रादि प्रसंग 
निर्जीव हैं एवं अभिनय के प्रनुरूप भाषा का प्रयोग न होना एक बड़े अभाव का 
परिचायक्क हैं। 


है. झाचाय रामचस सुक्ल ने राधाकृष्ण दास की जीवनों में लिखा है कि. 
दुर्लिमो बाला बाटक का पूर्स रूप विधवा विवाह नप्टक वा 
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५८--रामलीला-विजय, (१८८७ ई०) । वैद्य बल्देव प्रसाद द्वारा रचित 
यह नाटक हिन्दू-मुस्लिम-विरोध की समस्या को लेकर रचा गया है। मुहरं॑म तथा 
रामलीला एक साथ पड़ने से किस प्रकार स्थानीय अंग्रेज शासको ने उचित 
व्यवस्था की इस विषय को लेकर ही यह नाटक लिखा गया। 


५९--अकबर-गौरक्षा-न्याय नाटक, (१८८६ ई०) । श्री जगत नारायण 
की इस रचना के मूल में भौरक्षा-प्रचार ही प्रमुख हेतु है। शैलो की दृष्टि से यह 
साटक पारसी नाटक-शैली पर रचित संगीत-प्रधात रचना है । गद्य का प्रयोग भी 
हुआ है। 

६०--मनो रजनी नाठक, ( १८६० ई० )। कुमार रघुवीरसिह वर्मा 
द्वारा रचित मनोरजनी नाटक आदर्श नारी के चरित्र को चित्रित करता है। नाटक 
का कथानक नाथिका मनोरंजनी का गुष्डो द्वारा आत्मरक्षा से सम्बद्ध है। यह एक 
शिक्षाप्रद नाठक है। 

सरल भाषा व सुलकी हुई शैली में लिखा गया है । श्रमिनेयता इसका 
गुण है । 

६१--देशदशा, (१८६२ ई०) । यह नाटक गोपालराम गहमर निवासी 
द्वारा रचित है। जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ठ है। देश की दुर्गंति का वर्णन ही 
इसका प्रधान हेतु हैं। इसमें छह दृश्य है। वे एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं। देश की 
वास्तविक दशा को चित्रित करने का हेतु सामने रखकर इस छह दृश्य वाले नाटक 
की रचना लेखक ने की है । समस्याझ्रो का दिग्दशंन ही लेखक करा सका है। 

६२-गग्रोत्री, (१८९५ ई०) । प॑ं० बालमुकुन्द पांडे रचित गंगोत्री 
नाटक एक दुःखान्त रचना है, जिसकी कथावस्तु एक कामी राजा से सम्बद्ध है। 
राजा की कामलिप्स! की पूर्ति हेतु गंगोत्री वामक नवविवाहिता स्त्री पकड़ कर 
लाई जाती है जो सतीत्व की रक्षा मे श्पने प्राण न्‍्यौावर कर देती है। नाटक 
की भाषा संस्कृत-बहुल हिन्दी है । 

६३--सरस्वती, (१८९८ ई०) ! इस नाटक की रचना, सम्पादक प्रवर 
दुर्गाप्रसाद मिश्र ने परिवार की समस्या को लक्ष्य कर की है। कथावस्तु इस प्रकार 
है--लक्ष्मी अपने स्वभाव की कर्कशता के कारण अपने देवर को घर से ग्रलग' कर 
देती है। उसकी देवरानी सरस्वती आदर्श स्व्रभाव की है और संकट के समय 
देवरानी और उसका पति बडो की रक्षा करता है। नाठक सुखात्त है किन्तु 
कथावस्तु शिधिल झौर नादुय-योजना साधारण है। 

उपर्युक्त नाटको में प्रायः तारी-समस्या के विभिन्‍न पहलुओं को लेकर 
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सामाजिक संदर्भ की धृष्टि की गयी है जिसके प्रमुख उपादान मिम्नलिखित 
हैं :-- 

१--बालविवाह का विरोध व उसके कुपरिणाम प्रदर्शित किए गए 
रचताशों में नगटकीय कौशल का अभाव है ; भावा बैतिक जीवन में बोलचाल की 
है ॥ भाटक मे प्रचार का भाव निह्वित है । 

२--बैश्यागामी पति द्वारा श्रप्ती साध्वी पत्नी का तिरस्कार भी इस 
पमसया का एक रूप है । 

३--भारतीय सस्कृति में गौ धार्मिक दृष्टिकोण से पूज्य रही है। गौरक्षा, 
गौसेवा, घमरक्षा का उपादान है। गौवध विरोधी दृष्टिकोण को लेकर प्राय: 
मुस्लिम शासकों के शासनकाल मे ग्रतेक श्रत्याचारों का सामना हिन्दू प्रजा ने 
किया है। अनेक नाटक गौवध समस्या घ ग्रोवध श्रान्दोलन को लेकर लिखे गए 
हैं। गौरक्षा सबंधी ठंक सभी नाटकों के समान हैं। गौवध इस्लाम के प्रतिकूल है 
यह सिद्ध किया गया है। प्रचारात्मक शैली का प्रयोग है। वाटकीयता एवं रोचकता 
पते रहित हैं । 

नारी-समस्था के विभिल्त पहलुओं जैसे भ्रममेल विवाह, बालविवाह, 
विधवा-विवाह, उपेक्षिता-दुखिता का करुण क्रन्दन, तिरस्कृत पत्नी के ब्रास श्रादि, 
पर इन माटककारों ने पर्याप्त ध्यान दिया है । 


(8४) प्रहूसन 
६४---वैंदिकी हिंसा-हिंसा न मबति, (१८७३ ई०) । भारतेखु हरिएचन्द्र 
हारा रचित यहू अहसन धार्मिक जीवन में ब्याप्त विकृृतियों पर एक व्यंग है । 
प्रहसन' के कयानक को राजा, मंत्री, पुरोहित, भदृढटाचार्य, गंडकीदास, यम और 
चित्रगुप्त जैसे अतीक यात्रों हरा सजाया गया है । मसांसाहारी पुरोहित का यज्ञ में 
लीन होता भर शैव, वैष्णव आदि का मांसाहार के लिए उत्सुक रहना, पाखण्ड- 
मात्र है, जिसकी भारतेन्दु ने खिलली उड़ाई है। यह एक संत्रयोजन रचना है। पूर्वीय 

और प्राश्चात्म नादुय-गैलियों का इससें समन्वय हुआ है ॥ 

६४--अंधेर नगरी, ( १८८१ ई० )॥ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का दूसरा 
प्रहसत अंघेर वंगरी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। प्रहसत की कथावस्तु लोक- 
प्रचलित कथा पर आधारित है, जिसमें जमींदारों के प्रतीक राजा के भ्रन्याय को 
. सक्षित किया गयी है £ तॉम के अ्रनुरूप समाज की अन्वेर्गर्दी पर इस प्रहसत के 
द्वाग्य ब्यंग किया गया है। ग्रामीण तथा श्रन्य सभी व्यक्तियों ने इसका समादर 
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किया ।* 

भारतेन्दुयुगीन साहित्य में प्रहसन के रूप में यह एक उत्तम कोटि की 
रचना है । 

६६--अपूर्द रहस्य चाटक ( १८८८ ई० ) इस प्रहसन के रचयिता बाबू 
शमशरण शर्मा हैं। इस प्रहसन मे भी प्रतीक पात्र हैं जैसे अ्रंधकारावत्द, प्रमगला- 
नन्‍्द, जो धामिक नेता हैं श्रोर धर्म की श्राड़ मे लोगों को ठगते रहते हैं । शैली 
तथा दृश्य श्रनुक्ृति “बैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति' के समान प्रतीत होती है । 
प्रहसन सामान्य है | 

६७--कलियुगी जनेऊ, [ १८७३ ई० )। यह प्रहसत पं० देवकीनत्दत 
त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। श्री तिषाठी ते उत्नीस प्रहुसनों की रचना की है । 
भारतेन्दु-युग के प्रमुख प्रहेसदकार के रूप में श्री जिप्राठी की ख्याति है । कलियुगी 
जनेऊ में लेखक ने मूर्ख पंडितों का मंडाफोड़ किया है। जनता के अन्धविश्वास पर 
ध्यंग कर उन्हें सुधारवादी दृष्टि प्रदान की है। ग्रह प्रहसन अभिनेय और एक 
सफल रखना है । 

६८--कलियुगी विवाह, (१८६३ ई०) । पं० देवकीवन्दन त्रिपाठी का 
थ्रह प्रहससन यद्यपि पूर्व की रचना है तथापि उस पर प्रकाशन तिथि १८६२ ई० 
छपी है । कलियुगी जनेऊ की शलीं पर कलियुगी विवाह एक ऐसा प्रहसन है 
जिसमें बाल-विवाह्‌ तथा अनमेल विवाह पर दीक़ व्यंग किया गया है। कंथावस्तु 
का श्राघार एक ऐसा बेमेल विवाह है जिसमे लड़की की प्रायु बारह वर्ष की है और 
लड़के की पाँच वर्ष । भाषा ग्रामीण है । 

६६९--जय नारसिह की, (१८७६ ई०) । पं० देवकीमन्दत विषाठी का 
यह प्रहसन एक ढोंगी झोका की कथावस्तु पर आधारित प्रहसन है । श्रोक्का ने 
प्रत्येक व्याधि और रोग के निदान के लिए ऋाड़-फुक से यश कमा रखा है, जिसका 


१. दुष्टव्य : डा० ददारथ ओभा का मत ( हिन्दी दाटक उद्भव और विकास, 
पु० १८१-१८२) । - 

इस नाटक में ग्ररमीश जनता ने श्राद्योपान्त जितना हास्य-विनोढ 

पाया उतना ही राष्ट्रीयता का पाठ भी अनजाने सीख लिया। अन्यादी राजर 

को श्रन्त में टिकटो प९ चढ़कर भारतेखु जी भविष्य में भारत-उद्धार की 

ओर संकेत करते हैं। झकेले इस चाढदक ले जितना उपकार श्रामीरष 

जझबता का किया, उतना कदाचित ही ब्राद्यनंधि किसी अच्य वाटक ने 


किया हो । 


८६ | मासतदुयुगीत माटक-वण्यः विषय भारते दुयुगीन नाटक 


भड़ाफोड कर लेखक ने ओम्रा की पोल खोली है । नाटक का वातावरण ग्रामीण 
है ।* अभिनव की दृष्टि से यह एक सफल प्रहसन है ! 
७०--बूढ़े मूह मुहासे, नोग देखे तमासे,' (१८८७ ई०) ॥ श्री राधा- 
चरण गोस्वामी द्वार रचित यह प्रहसन एक धन्ती व्यवसायी द्वारा मुस्लिम स्त्री के 
संप्तग की घृणित वासना का चित्रण है। एक शोर ये घनी लाला जी धर्म की 
प्रत्येक समय दुहाई देते है तथा दूसरी ध्ोर उनका ऐसा' पतित चरित्र है, यही' इस 
प्रहसन का तीम्र व्यग है । लेखक ते मुस्लिम स्त्री के शरीर से निकलने वाली प्याज 
की गध को लालाजी के इच्न से जोडकर कथावस्तु को अनेक प्रसगों मे रोचक बनाया 
है। इस प्रहसन में हास्य-व्यंग तो है ही किम्तु इसका परिणाम घृणा के भाव को 
जस्म देता है। लेखक इस दृष्टि से सफल हुआ है। प्रहसन भ्रभिनेय है । 
७१--तत, मत, धरम, गुर्साई जी के श्रपेण, (१८९० ई०) । श्री राधा- 
चरण गोस्वामी का यह प्रहसन लपट घर्मग्रुरूओं के चरित्र कौ प्रकाशित कर और 
उसमें व्याप्त श्रमाचार को उजागर करने की दृष्टि से रचा गया एक सफल नाठक 
है । गोस्वामी ने घर्मंगुरुओं के भ्रातरिक जीवन का पर्दाफाश किया तथा व्यंग रूप 
में प्रभिनेय प्रहसन की सृष्टि की । कथावस्तु इतनी ही है कि किस प्रकार अब-भक्त 
प्रपती नव विवाहिता स्त्री को अ्रपने भुरु को प्रथम समर्पण करते हैं शौर लंपट शुरु 
धर्म के ताम पर अपने कुकर्म की तृप्ति करते हैं। आलोच्य-काल में ऐसी रचना 
निश्चय ही एक समर्थ रचनाकार ही कर सकता था, और इसमे उसे पुरी सफलता 
भिली हैं । 
७२--कलि-कौतुक, (१८८४ ई०) ॥ श्री प्रतापनारायण मिश्र द्वारा 
रखित यह प्रहसन एक सामाजिक व्यग है । इस प्रहान का नायक किशोरीदास 
वेश्यागामी है । उप्तकी पत्ती और पुत्र भी पअष्टमार्गों के श्रनुगामी हैं। किशोरीदास 
का दिवाला निकल्न जाता है शौर उसे सजा हो जाती है। प्रहसन मे' सामाजिक 
शिष्टाचार की सीमाओ का भी उल्लघन किया गया है यद्यपि ब्यंग की प्रमुंखता है । 
प्रह्नम की माषा चुटीली तथा पात्रों के श्रतुसार बदलती रहती है। प्रहसन 
_ असिनेय है । 
१. 'इस प्रहसन के पात्र वर्ग अ्धिकादा नोच और गेंवार है जिससे उनकी भाषा 
शेवारू रखी गई है । विज्ञापन, जब नारसह की । 
२- मिश्नम्नंधु-बविनोद में भाग ३ में मोकुलचन्द द्वारा बंगला नादक 'बूढ़ो दालिकेर 
संग के बहाने के ग्रनुषाद बूढ़ें धुह सुहासे लोग चले तमादों का उल्लेख 
किया है जो एक पृथक रखना है। 
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७३->भाम-पाठशाला, तृतीय सस्करण (१८६९३ ई०) । लाला काशीताथ 
खत्री द्वारा रचित यह प्रहमन शिक्षा की स्थिति पर एक व्यंग है। इस प्रहसन का 
त्तायक ग्राम-पाठशाला, मूरखपुर का शिक्षक मजमूल खाँ पाँच रूपए वेतन पर काम 
करता है। कक्षा में विद्यार्थी नही श्राते हैं। इसी बीच डिप्टी साहब जाँच के लिए 
झाते हैं और शिक्षक पर दो रूपए का जुर्माता कर देते हैं।॥ शिक्षक सोचता है कि 
प्रध्यापन के कार्य से तो जुलाहे का कार्य ही अ्रच्छा है| प्रहसन सामान्य है । 

७४---निक्ृष्ट नौकरी, तृतीय सस्करण (१५८६३ ई०) । लाला काशीताथ 
खतन्री का दूसरा प्रहसन भी नौकरी से जुडा हुआ है। नायक भरोसादास आफीसर 
की भिड़कियो को सहता हुआः नौकरी करता है । बह जातता है “'चाकरी भ्रधम है, 
फिर भी उसे पेट के 'लिए यह सब करना पड़ता है । 

भारतेम्दु-युग मे प्रहसन' विशेष रूप से समृद्धिशात्री रहे । हास्य और व्यंग 
की रचनाश्रों की प्रधातता का कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ थी । रूहिबद्ध समाज 
और परम्परा से बेचा हुआ जन-मानस नवीन पाश्चात्य प्रभावों के संपके मे भरा 
रहां था । जहाँ प्रबुद्ध नाटककार अपने देश की इस रूढिबद्धता और परम्परा के 
मोह को परित्याग देता चाहता है, उस पर चोट तो करता है, विद्रोह नहीं | परा- 
धीन राष्ट्र के हतोत्साह व|गरिकों, जज॑रित समाज-ज्ञान व अधधिशण्वासों मे डूबे 
हुए राष्ट्र को, आशान्वित करना कठिन ही नहीं दुष्कर कार्य था। करीतियों, ढोग 
भ्रौर अ्रंधविश्वासो को इन लेखको ते अपने तीजन्र व्यग और उपहास द्वारा प्रदर्शित 
किया । इस काल मे शुद्ध हास्य के दर्शन नही होते । प्रहसनों में हास्प के दो ही 
रूप प्रबल है। चाहे व्यग-प्रहसत न होकर शुद्ध हास्य-प्रधान हो ग्रथवा व्यग-प्रधान 
हो वस्तु, विचार, रीति-परम्परा पर आधात करना ही उद्देश्य था । भारतेन्दु-युग 
के क्‍ग्रधिकाश प्रहसन व्यग-प्रधान हैं । सामाजिक सुधार के इस युग में श्रधिक्राश 
कृतियाँ सुधारवादी वृष्टिकोण को लेकर निर्मित हुई । 

इन प्रहसनों मे सामाजिक, घामिक, नैतिक, मानसिक तथा राजनीतिक 
विक्वृतियाँ ही मुख्य ग्राधार हैं। इनमे बालविवाहं, अधविश्वास, पढ़े, पूजारियो, 
गोसाईयों के ढोग, विदेशी सम्पता के दीवाने श्राचारहीत, वेकारी और नौकरों 
आदि के चित्र अत्यन्त मार्मिकता से चित्रित किए गए हैं। ब्यग के आघात से 
विकृतियाँ तीब्र क्षोम उत्पन्न करती हैं । 
(४) प्रतीक (चाटक) रूपक 

७५--भारत-दुर्दशा, (१८७६ ई०) । भारतेन्दुं हरिश्चन्द्र कृत भारतै- 
दुर्देशा रूपक राष्ट्रीयता की मावना से श्रोतप्रोत है। साकेतिक पात्रों के माध्यम 


८प | मासतेन्दुयृगीन नाटक-वेण्य विषय भारतेन्दुयुगीन नाठक 
से तत्कालीन राष्ट्रीय स्थिति का विज्वण छः अंको के इस रूपक में किया गया है | 
भारत-दुर्दशा के पात्र हैं: भारत, भारत-दुर्देव, नि्लेज्जता, श्राशा, सत्यानाश आदि 
जो प्रतीक रूप मे अतीत जीवन की स्मृति के साथ वंतेमान की दयनीय दशा को 
चित्रित करते हैं । निराशा इस रूपक की प्रमुख अ्रभिव्यक्ति है ॥ नाटककार की 
अन्तवंदना प्रतीक पात्रों के मानवीकरण के माध्यम से सजीव हो उठी है । वास्तव 
मे यह एक रूपक राष्ट्रीय चेतना से श्रनुप्राणित है । 

प्रतीक नाटक के रूप में इस रूपक की प्रमुख शक्ति है व्यंग | प्रत्येक बगे, 
जिसमें समाज, धर्म, सरकार और हीन ग्रथियों से बंधे सुधारवादियों पर दीज् व्यंग 
किये गए हैँ किन्तु रूपक की परिणति बिराशा है । इसलिए दु.खान्त के श्रतिरिक्त 
झ्ौर कोई योजना लेखक नहीं कर सका है। यह पू्०णो अभिनेय रूपक है। इसमें 
पूर्व श्रौर पश्चिम की मिश्षित नाट्य-परपरा का सम्मिलन हुश्ना है। 

७६-भारत-जनतनी, (१८७७ ई०) । भारतेन्दु द्वारा रचित भोरत-जननी 
रूपक में एक हो दृश्य हैं। इस दृष्टि से इसे एकांकी ही कहा जा सकता है। इस 
रूपक के पान्न भी प्रतीक पात्र है। भारत-जननी में मारत सनन्‍्तान, पहला अंग्रेज, 
दूसरा श्रग्नेज के रूपो मे पात्रों की सृष्ठि की गयी है | समस्या है दरिद्र भारत के 
क्षुधा-निवारण की । शभ्रज्ञान और अंधकार में पड़ी भारतीय जनता सचेत 
नही है ।' नाठककार की राष्ट्रीय चेतना की प्रस्तुति इस रूपक के भाध्यम से 
सशक्त रूप में हुई है । रूपक प्रमिनेय हैं ! 

७७--विज्ञान-विमांकर, (१८७६ ई०) । प॑० जानी बिह्यारी लाल कृत 
'विज्ञान-विभाकर' नाटक सस्कृत नाटक 'प्रबोध-चन्द्रोदय के प्राकृत रूप का भाषा- 
नुवाद कहा जाता है, यद्यपि उसे मात्र अनुवाद नहीं माना जा सकता। आ्रालोध्य- 
कालीन वातावरण के भ्रनुरूप अंग्रेजों के प्रति प्रशंसा का भाव नादक में दिखाई 
देता है। प्रतीक-पद्धति के इस नाठक मे पात्रों की प्रतीक-योजना सामान्य 
है। भाषा सरल शौर प्रांजल है । 

७८--रति-कुसुमायु घ, (१८८५) । मभोली यू बराज लाल खड़्ग- 
बहादुर मलल्‍्ल ने रति-कुसुमायुध नामक प्रतीक रूपक को रचना की । यह रूपक 


जज. न 2 के आज हे मम ल कम अमल जीव चयन कलश कि बम श अर 

१. दृष्टव्य: प्रतोक उपायानों के माध्यम से नाटककार ने थह प्रकट किया है 
कि भारत की विद्या, शक्ति और घन उससे छिन गए हैं तब भी वह 
सचेत नहीं हो रहा है। डा० भानुदेव शुक्ल । भारतेचुयुग्रीन नाटक, 
बु० देकद 


भारतेन्दुपमीन नाटक भारतेन्दुयुगीत नाटक-वर्ण्य विषय | ८६ 


काल्पनिक आधार पर रचा गया था। इसके पात्र कुसुमायुध, रति, मनोहर, 
भावरी शादि मानवीकृत रूप में नाटक में प्रस्तुत किए जाते हैं। कथावस्तु की 
दृष्टि से रूपक मे नायक कुसुमायुथ प्रनुराग नगर के राजकुमार के रूप मे चित्रित 
किए गए हैं और रति प्रेममनगर की राजकूमारी के रूप मे । दोनो में प्रेम हो 
जाता है भौर परिणति गन्धर्वं विवाह में होती है । नाटक में गद्य-प्ध दोनों का 
अयोग हुआ है। प्रमुख रस शा गार है । 

७९--भारत-ललना, (१५८८ ६०) । लाल खड्गबहादुर मल्ल की दूसरी 
प्रतीक-शैली फी रचना 'मारत-ललता' है । पात्र प्रतीक रूप मे भ्राए हैं जैसे सौभाग्य, 
दुर्भाग्य । कथानक इस प्रकार है कि कलिराज भारत का पअ्रधिकार दुर्भाग्य मंत्री के 
सुपुर्द कर देता है। दुर्भाग्य के सहायक छल, प्रपंच, कलह श्रादि हैं। नाटक की' 
रचता इन्दर-सभा” की शैली पर हुई है। भाषा में हिल्दी-उर्दू शब्दावली का 
प्रयोग है । 

८०-श्रार्या किसकी भार्या, (१८८५ ई०) । इस रूपक के रवयिता का 
नाम ज्ञात नहीं है। कथावस्तु के रूप में हिन्द-रूपी झ्रार्या का स्वामी ब्रिटिण 
शासनत-छूपी सिंह है जिसके बंगाली, गुजराती आ्रादि अनेक पुत्र हैं। रूसी भालू 
आर्या का हरण करना चाहता है, तभी पिंह जाग्रत हो जाता है। रूपक तत्कालीन 
भारतीय स्थिति को चित्रित करता है । 


८१--धर्मालाप, (१८८५ ई०) । बाबू राधाक्ृष्णदास द्वारा रचित नाठक 
घर्मालाप के श्रवलोकन से ज्ञात होता है कि नाठक की रचना बाल्यावस्था में की 
गयी थी । शीर्षक के प्रनुसार इस ताठक में विभिन्‍न घ॒र्मावलम्बी घर्मे पर संवाद 
करते है । 

प२--मत की तरंग, ( १८८६ ई० ) । पं० अम्बिकादत्त व्याप्त कृत यह 
एक सामान्य रचता है । वास्तव मे यह वार्ता-मात्र है झौर इस प्रकार श्रनेक 
वार्ताओं का संग्रह इसे कहा जावे तो अत्युक्ति व होनी । 

८रे---कलियुग श्रौर थी, ( १८८६ ई० ) । पं० भस्बिकादत्त व्यास की 
यह दूसरी रूपक रचना भी प्रतीक-शैल्री की है। विषय की दृष्टि से घी मैं मिलावट 
की समस्या का पश्राल्यान है । 

८ड-++भारत-सौभाग्य ताटकं, (१८८७ ई०) । पं० अ्रम्बिकांदत्त व्यास 
का यह वाठक ऊपर लिखे दोनो वाठकों की श्रपेक्षा एक सफल चाद्य-कृति है। 
यह रूपक प्रतीक-शैली में रचा गया है। अ्रंग्रेज़ी सज्य के स्थापित हो जाने पर 
क्या-क्या लाभ हुए, इसका लेखा-जोखा लेखक ने भ्रस्तुत किया है । यह नाटक 


६० | भारतेन्दुयुगीन नाटक-वष्ये विषय भारतेन्दुयुगीन नाटक 


महारानी विक्टौरिया की जुबली पर लिखा गया था, इसलिए इसकी रचना-शैली 
प्रशंधात्मक अधिक है । 

८६---मृत्यू-सभा (१८६४५ ई०) । इस नाठक के रचनाकार दरयावसिह 
तथा मदमराज स्य क्त लेखक हैं। नाटक में नशा-विरोधी अभियान है। पात्रों मे 
प्रतीक नामों में यमराज, वासुदेव, दया, क्षमा, शुल झादि सम्मुख झाते हैं । नशे 
के प्रति दर्शकों में विरोधभाव उत्पन्न हो सके, इसी प्रयोजन से इस नाटक की 
रचना की गई है ॥ 

य७--कुन्दकसी, ( १८६५ ई० )। पं० जगन्नाथ शर्मा ( जबलपुर- 
निवासी ) का नाटक कुन्दकली प्रतीक-शैली पर रचा गया है । नाटक में गद्यन्पत्य 
दोनों का प्रयोग हुआ है ॥ नाटक के पात्र हैँ कुन्दकली, मालिन, वीर श्रादि । संवाद 
बड़े-बड़े हैं । 

८प८प--संत्यवती नाटक, (१८६६ ई०) । इस राजनीतिक रूपकालकार 
के लेखक मुशी छुगवलाल कासलीवाल ( अ्जमेर-निवासी ) ने राजाओं के पथ- 
प्रदर्शन के, लिए इस नाटक की रचना की । कथावस्तु के रूप में न्‍्यायर्सिधु राजा के 
खुशामदी, अभिमानी आदि सहायक श्रौर सलाहकार हैं । वह इन लोगो के बहुकावे 
में झाकर अपनी रानी सत्यवती की निकाल देता है । अग्रेज़ों के भागमन से भारत 
में न्याय की नीव फिर दुढ़ होती है, इस श्राशा के साथ नाटक समाप्त होता है । 
ताटक में पात्रों के अनुरूप माषा का प्रयोग हुआ है, इसलिए श्रर्थ अहण करने मे 
कृछठिनाई होती है । नाटक में भ्रभ्ितय की दृष्टि में अनेक दोप हैं । 

प६--भारती-हरण, (१८६८ ई०) 4 इस नाटक के रचयिता श्री देवकी- 
सन्दन त्रिपाठी हैं । इस नाठक का उद्देश्य भारतवर्ष में विद्या का पुनः प्रसार है । 
भारती“अर्थात्‌ सरस्वती के नाम के अनुरूप पूर्व में जेसा भारत था, अग्रेज्ञों के 
आगमन के पश्चात्‌ भ्रव भी वैसा ही हो जावे । अंग्रेज़ी भाषा हमारी सहायता के 
लिए झाई है । नाटक की कथा पौराणिक श्राधार पर रची गई है । उसी प्रकार 
अली मी प्रान्दीत है। माया में ब्रजमाया आदि के प्रयोग भी हुए हैं । 

६ ०--भारत-दुर्देशा रूपक, (१८६४ ई०) । प० प्रतापनारायण मिश्न 
द्वारा रचित मारत-दुर्देशा नाटक श्री मिश्र के देहावसान के पश्चातू १६०२ ई० मे 
प्रकाशित हुआ । भारत-दुर्देशा रूपक के पात्र कलियुग के मित्र कुमति, फूट, रोग, 
चौपटसिह आदि हैं । पात-परिचय “इन्दर-सभा” शेली पर है । नाठक में गद्य व 
पद्य दोनो का प्रथोग किया गया है । 


प्रतीक लैसी के नाटकों पर निम्नलिश्चित मंतव्य रूप से प्रमावित 


सआश्तेन्दुयुगीन ताटेक मऑरतेन्दुयूगीन नौटक-वर्ये विषय | ६१ 
फरता हुप्ता दृष्टिगत होतो है :«-- 


१--हव प्रतीक शैली के नाढकों में राजनैतिक सुधार भावता व 
'राष्ट्रीयता का स्वर प्रबल है । 

२--प्रतीक शैली का निर्वाह साघारणतः कठिन होता है । कथा-प्रवाह 
से भी बीच-बीच मे बाधा उत्पत्त होती है । नाठक नीरस व प्रसफल एवं झंभिनय 
में भी कठिव होते हैं । नाटक की प्रभावोत्यादकता में प्रतीक मैली प्रतिकूलता 
उत्पन्न करती है। प्रतीकों की दुरूहता रस-परिपाक में क्री बाधा उत्पन्त 
करती है । ॥ 

सामाव्यतसा भारतेन्दु-युगीन नाटक उद्देश्य की सफलता की दृष्टि से सफल 
माने जा सकते हैं, यद्यपि सभी नाढकों के लिए यह कथन उपयुक्त नहीं है । 

संक्षेप में भारतेन्दु-युगीन प्रमुख नाटकों का उपर्युक्त परिचय कथानक शौर 
बातावरण-सूष्टि की मात्र रूपरेखा ही प्रस्तुत करता है, जिसके श्राधार पर उनके 
नाद्यगत सौन्दर्य की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। 


अध्याय : पाँच 


भारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत अध्ययन । 


भारतेन्दु-युग के पूर्व हिन्दी नाट्य-साहित्य को प्रभावित करने थाले' दो ही' 
रूप प्राप्त हैँ--(१) सस्कृत नाट्य-गैली, (२) जन तादय-शैली । अग्रेज़ी भाषा 
और साहित्य के सम्पर्क के फलस्वरूप आलोच्य-काल मे एक नयी नाट्य-शैली का 
दर्शन हुआ, और वह नाट्य-शैली पाश्चात्य ताटूय-शैली के नाम से अभिहित की 
गयी, यहापि उसको सीधे रूप में ग्रहण किया गया हो, ऐसे कोई उद्रहरण सामने 
नहीं आते । भारतेत्दु-युग के नाटकों को कलाशिल्प के माध्यम से निखारने शौर 
उनमें जीवन-शक्ति फूकने का कार्य स्वयं मारतेन्दु के व्यक्तित्व नें किया | वास्तव मे 
भारतेन्दु ने भाषा को संवारा, भावों को नवजागरण से सम्बद्ध किया श्रौर कला 
का विभिन्‍न रूपो मे सार्थक प्रयोग किया । अंग्रेजी राज्य के स्थापित हो जाने के 
फलस्वरूप वास्तविक जीवन-दृष्टि और यथार्थवादी रूप भी हमारे साहित्यकारों के 
समक्ष चुनौती के रूप में उमरा, जिसे उन्होंने साहस के साथ स्वीकार किया । 
नाट्य-कला की दृष्टि से संस्कृत भर जन-नाद्य-शैली के साथ अंग्रेजी-वादय-शैली 
भी अपना प्रभाव प्रकट कर रही थी। भारतेन और उनके समकालीन नाठटककारो 
ने उनके निर्देशन में जिस नाट्यकला को जन्म दिया, बह श्रप्रतिम श्रौर इतिहास मे 
अपना विशेष स्थान रखती है ।* 


१. वृष्टव्य (झ्र) भारतेन्दु ने अपने किसी ताटक को रूपक लिखा है, किसी 
को व्यायोग, किसी को सट्टक, किसो को नादुय रासक, गीतिझूपक, प्रहसन, 
नाटिका इत्यादि । नाटकों का यह विभाजन उन्हें अ्रंग्रेजी साहित्य से नहीं 
मिला । संस्कृत के पुराने रूप लेकर भारतेन्दु नये दृष्टिक्षोण से उसका 
सजीव उपयोग कर सके । यह उनको प्रतिभा का ही प्रमाण है और उन 
पुराने रूपों की सजोवता का भी। डा० रामविलास शर्मा, भारतेन्तु 
हरिइचर्द, पृष्ठ ७६। 


शरतेन्दुयुगीनत नाटक भारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत अध्ययन | ६३ 


नादकों के कलागत अध्ययन के ग्रस्तर्गत वे सभी तत्त्व सम्मिलित रहते हैं, 
जिनके द्वारा नाटककार प्रपने व्याक्तित्त और रचना-कौशल से ऐसी सृष्ठि करता है, 
जिसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके। इस दृष्टि से नाटककार की कला 
साहित्य की अन्य विधा से सिन्‍ल कोटि की है | श्रपने भावों और विचारों को 
प्रकट करने के लिए नाटककार कथावस्तु का गठन, पात्रों की सृष्टि, मावोत्कर्षपूर्णो 
भाषा, सहेतुक कथोपकथन और देशकाल के भ्रनुसार वातावरण की सुष्टि करता 
है । संस्कृत नादय-शास्त्र में इन तत्त्वों को संश्लिष्ट रूप भे वस्तु, नायक भ्रौर रस 
के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वस्तु, पात्र श्लौर अश्रभिव्यजवा-शैली की वृष्टि से 
भारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धिणे से पूर्ण 
है । यह निविवाद है ! 


भारतेनदु के नाटकों का कला-शिल्प 


भारतेन्दुयुगीन नाटको में भारतेन्दु के व्यक्तित्त और उनके नाट्य-प्रयोगो 
का प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगत होता है। हरिश्रौ्ध ने अपने प्रचुग्त-विजय-व्यायोग 
में लिखा है-- 





(झा) इस समय तक हिन्दी नादुय-रज्ञना हो तया प्रकाह मिल चुका 
था । राजा लक्ष्मण सिंह का शकुन्तला-प्रनुवाद, श्रग्नेनी नाटकों के श्रभिनय, 
अंग्रेजी नादय-प्रेमी सज्जनों को प्रेरणा और अश्रंग्रेजी वादकों की छाप-संयुक्त 
बंगला भाषा, इस प्रकाश को हिन्दी साहित्यकारों के सम्पुख प्रस्तुत करने के 
साध्यम थे। श्रतः इस घुंग के नाटक भारतीय पुरातन तत्त्वों के साथ अंग्रेजी 
भनादकों के लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। डा० शांतियोपाल पुरोहित, हिन्दी 
नाहकों का विकासात्मक अध्ययन, पृ० ६७ । 


(ई) भारतेन्दु जी ने परम्परागत भारतीय नाद4-पद्धति के प्रवाह में 
यूरोपीय तादथ-कला की नई धारा संथुक्त कर दी । परीक्षा के लिए उन्होंनि 
अपने नाटकों में दोनों शौलियों का भश्रलग-अलग प्रयोग किया और जिस 
कथानक के अनुकूल जो पद्धति प्रतीत हुई उसी को स्वीकार कर लिया १ 
इचना-हैली सें उत्होंने मध्यम सार्म पकड़ा; न तो पअ्रंग्रेजी नाटकों का अंधा- 
शुकरण किया और न बंगला नाटकों की भाँति भारतीय शैली की नितास्त 
उपेक्षा' ही की । साथ ही साथ प्राचीत नादय-शास्त्र के गहन झादझं में पली 
नाटब-तौका भी न फेँसने दी । डा० दक्वास्थ श्रोक्रा-हित्दी नादक का उद्भव 
और विकास, पृ० २०६१ 


६४ | भारतेदुगगीन नाटेको का कंलागत॑ अध्ययन भारतेन्द्युगीन नॉटक 


: मम रचित इस प्रद्युम्त-विजय-व्यायोग, जिसको मैंने भाषा-कवि-चन्ध+ 
चडामणि भारतेन्दू बाबू हरिश्चद्ध गौलोक निवासी के सस्‍्क्ृुत से श्रनूदित धनंजय* 
बिजय-व्यायोग की छाया लेकर मिमित किया है।” 

यह कथन भारतेन्दु के निधन के पश्चात्‌ उनके प्रभाव की स्थिति को 
स्पष्ट करता है। भारतेन्दु के जीवत-काल मे प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्णदास, 
बालकृष्ण भट्ठ, राघावरण गोस्वामी प्रमृति नाटककारों ने नाट्यशैली की दृष्टि से 
ही प्रेरणा नही ली, भ्रपितु वर्ण्य विषय, चरित्र श्रौर भाषा सभी क्षेत्रों में भारतेस्दु 
को अपता मार्गदर्शक माना । निश्चय ही यह भारतेन्दु की साथना का ही प्रतिफल 
है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों मे यथार्थवादी विषयों 
का चयन किया, घामिक और पौराणिक मान्यताओं में भाववा का चरम रूप 
प्रतिपादित किया और  प्रहसन तथा प्रतीक नाट्य-शैली को स्वीकार कर दर्शकों 
भ्लौर लेखकों दोनी की नई दृष्टि प्रदान की । भारतेद्दु के नादक उदाहरण-स्वरूप 
प्रस्तुत किये गये। यद्यपि भारतेन्दुयुगीन नाटकों में साहित्य के रूप की वेसी मर्यादा 
के दर्शन नहीं होते, जैसी भारतेन्दु ने श्रपने नाटकों के माध्यम से सम्मुख रखी, 
तथापि नाटक एक लोकप्रभावी विधा के रूप में प्रहण किया गया, और पारतसी नाटय- 
भच, अंग्रेजी भ्रनुवादों के मंच के साथ हिन्दी रंगमंच का स्वरूप निर्धारित हुआ । 
नाटक लिखे गये तथा उनके झ्रभिनय के भी कहीं-कहीं प्रयत्न हुए। मारतेर्दुयुगीन 
नाठकों की कलागत उपलब्धि का भ्रध्ययन करने के पूर्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
नाटकों के कलात्मक पक्ष का, ज़िसमे संस्कृत नादय-शिल्प के श्राधार पर झाये रूप- 
विधान तथा पश्चिमी यथार्थवादी दृष्टि के नाटकों की दुखान्त स्थिति तक सम्मिलित 
है, परिचय प्राप्त करना श्रभीष्ट होगा । वास्तविक स्थिति यह है कि भारतेन्दु के 
नाटकों का श्रध्या्नन कर लेने पर एक सुनिश्चित परम्परा का विकास होता 
हुआ दृष्टिगत होता है, तभी श्रालोच्य युग के नाटकों का स्वरूप ठीक से 
हृदयगम किया जा सकता है। 


चन्द्रावली नाटिका 
मौलिक नाटक 
प्राय; सभी समीक्षक चन्द्रावली नाटिका को मौलिक नाटकों में श्रेष्ठतम 
उपलब्धि मानते हैं । नाटिका की गणना उपरूपक के भ्रदारह मेंदों में से सर्वप्रथम 
भेद के रूप मे की जाती है। भारतेन्दु ने उसे “वाटिका” कहा है। शत: नाटिकां 
के शास्त्रीय लक्षणों के अनुसार नाठिका भें कथावस्तु उत्पाद्य, अंक चार, नारी पात्र 
अ्रषान, श्यु गार रस, नाथिका के प्रेम-प्रसंग में नायक की पत्नी की बाधा, नांसक 


भारतेन्दुयुगीन नाटक भारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत अध्ययन / ६५ 


धीरललित कैशिकी वृत्ति भ्रादि प्रमुख है। 


चन्द्रावली की रचना भारतीय नादूय-परपरा के आधार पर है। चर्द्वावली 
की कथावस्तु कल्पित है, यद्यपि इंसका बीज श्रीमद्भागवत में मिलता हैं, तथापि 
सपूर्ण कथा का स्वरूप-संगठन नाटककार का कल्पना-प्रसृत है । « 
कंथापस्तु 

श्रीकृष्ण के प्रति चन्द्रावली का अनन्य प्रेम इसका मूल है। प्रेम को लेकर 
ही उसका विकास हुआ है | कथावस्तु मे जलता नहीं है । प्रेम के दोनों पक्षों मे 
प्रमुखता वियोग को प्राप्त है। संयोग सुखान्त है। पत्र-माष्यम से सखी लल्लिता इस 
वियोग को समाप्त करने में सहायिका है। प्रेम-विरह-मिलन की परिधि में घिरी 
हुई इस विलक्षण श्रतत्य प्रेम-कथा को नाठककार ने चार अको में विभाजित क्रिया 
है । प्रथम श्रेक में प्रेम की चर्चा, द्वितीय व तुतीय अंक में विरह-बर्णन की प्रधानता 
है । चतुर्थ में मिलत से कथा की समाप्ति है । 


आरंभ में सूत्रधार का रगमच पर प्रवेश होता है | सुत्रधार परिपाशिवक 
के साथ वार्तालाप के द्वारा वाटिका अ्रभिनीत होने की चर्चा करता हुआ रचयिता, 
नाटककार का परिचय कराता है । नारद व शुकदेव मुनि के आगमन से चन्द्रावली 
व श्रीकृष्ण के प्रैम का परिचय मिलता है। नाठिका के प्रथम अक में कार्य व्याप।र 
की प्रथम अवस्था प्रारंभ नायक कार्यावस्‍था है । चद्धावंली श्रौर ललिता के सम्बन्ध 
से सखी उसके मन का प्रीतिभाव जान लेती है तथा सहनायिका होने का आश्वासन 
आरंभ, मायक कार्यावस्था को जन्म देता है । प्रथम अभ्रक में ललिता का छिपा कथन, 
फल का स्पष्ट इग्रित होने से बीज नायक अर्थ प्रकृति है। इसके सहयोग से मुख- 
सन्धि हुई है । छ्वितीय अंक में पत्र-प्रेषण श्रौर सखियों की क्रियाशीलता, चन्द्रावली का 
उद्योग-प्रयत्न नायक कार्यावस्‍्था है| इस श्रक मे बिन्दु र्थ॑प्रकृति है। चन्द्रावली का 
प्रेम पूर्ण विकसित है । इसी श्रक में बीज पल्लवित है, श्रतः प्रतिमुल सधि मानना 
उचित है । तृतीय अक मे आराशा-निराशा के मध्य प्राप्त्याशा श्रौर प्रकरी श्रर्थप्रकृति 
है। फल्नप्राप्ति की पूर्ण आशा गर्भसंधि है । चतुर्थ अक मे नियताप्ति' व फलागम 
दोनों अ्रवस्थाएँ हैं । श्रीकृष्ण का योगिनी वेश में आता और चत्धावली की आशा- 
जन्य प्रार्शका नियताप्ति है। श्रीकृष्ण का वास्तविक रूप धारण कर लेना, चम्द्रावली 
का आलियत करना, फलागत नामक कार्यावस्‍था है । इसी अक मे कार्य नामक 
श्रथप्रकृति है । निराशा की स्थिति में विमर्श संधि और मिलन मे निरबेहण सधि का 
रूप स्पष्ट हो जाता है। प्रथम भ्रक से ही नाटिका की कथावस्तु प्रारंम होती है । 
नाटठिका में पुरुष-पात्रों की सत्ता नहीं है। कथा के झन्त तक केवल वारियाँ ही 


६६ | भारते दुयुगीत नाठकों का कलाभत अध्ययन भारतेस्दुयुगीन नाटक 


रगमंच पर श्राती हैं। तायक राजवंश का घीर वलित है, नायिका भी समीत में निपुण 
है। नायक की पत्नी श्रीमती का भय ही दोनों के मिलन में व्यवघान है। शास्त्रीपता 
के अनुरूप सखी विशाखा के प्रयत्न से श्रीमती की आ्राज्ञा में ही मिलन होता है :-- 
विशाखा-'सखी बधाई है । स्वामिती ने प्राज्ञा दई है के घ्यारे सो कहिदे कि 
चन्द्रावली के कुंग्ज भें सुखेण पधारी ।* 

नाटिका में श्रमार रक्ष के विप्रलंभ-पक्ष का प्रात्रान्य है। तादिका का 
मुम्य विषय प्रेम है । एक गोपिका का आ्राराध्य श्रीकृष्ण के प्रति भ्राकुल आत्म- 
समपण है। प्र॑म का उदात्त स्वरूप है। विप्रलम का चित्रण ही उसके उदात्त रूप, 
उसकी विविधता एवं विविध दशाओं का परिचायक है । इसे विरह के प्रवास के 
अन्तर्गत रखा जा सकता है । प्राचार्यो के श्ननुसार विरह की दस प्रवस्थाओं में से 
अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्बेग, प्रलाप, उन्‍्माद, जड़ता, मुर्च्छा व मरण 
में से मरण के भ्रत्तिरिक्त शेष सब उपलब्ध हैं। विरह की दशा को उद्दीप्त करने में 
प्रकृति का स्वरूप रीतिकालीन साँवे में हला है । विरह-वर्णात में स्वाभाविकता, 
मार्भिकता एवं भ्रतुभूति की सच्चाई है | वस्तुतः चन्द्रावली बल्लमांचार्यें के परष्टि- 
मार्यीय सिद्धान्त में सक्ति-मावना का स्वात्म-समर्ंण का प्रतीक रूप है। श्रात्मा 
प्रिय के वियोग में असह्य पीर को सहन करती हुई उसी में तदरूप हो जाती है । 
चन्द्रावली को अपनाते समय श्रीकृष्ण स्पष्ट कथन करते हैं--तो प्यारी मैं तोहि 
छोडि के कहाँ जाऊंगौं, तू तो मेरा स्वरूप ही है । यह सब प्रेम की शिक्षा करिबे 
को मेरी लीला है ! विरहृ का महुत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं-+परन्तु मोहि 
निहचे है के हमारे प्रेमित को हमसों हूँ हमारो विरह प्यारो है । पुष्टिमार्गीय भक्ति 
में विरह्‌ का प्राधान्य है । समर्पण के निवेदन में स्पष्ट हैं कि भारतेन्दु ने चन्द्रावलीं 
के माध्यम से अपने आराध्य के प्रति अपने प्रे म-भाव की अभिव्यक्ति की है । 

कंशिकी वृत्ति के अन्तर्गत तावक और नायिका के प्रेमविलास की प्रधानता, 
ग्रायन-बादन, नृत्य की भ्रधिकता होती दै । प्रेम का स्वरूप इसकी कथा है । 
सम्पृर्ण नाटिका गीत-प्रधान है | वर्षा-ऋतु में हिंडीले के झबसर पर सखियों के 
नृत्ममीत का सारा वातावरण आामीद-प्रमोद का है।” इसमें श्यू भार-विप्रलम 


१. दृष्टव्य--डा० बशरव श्रोका का सत-भारतेखु ने यहू नाटिका रास-शली 
को लक्ष्य करके लिए्ी हैं ॥ भारतेखु जो किसी नाट्य-परम्प रा का वहिष्कार 
एवं भंहार नहीं चाहते थे, वरन्‌ उसके परिष्कार और उद्धार के लिये प्रयत्त- 
बल ये ३ अनच्द्रश्वजी के हारा रासलीला-नाटकों में एक तवोन विध्ञान का 

*'.. संग्रोग कराना ऋहते थे 4--हिन्दो नाटक उद्भव और विकास, पु० १७ 


है 
5. । शा ५ है ७ का हित अप नि 


ही. अउनाइसी मत ३ 
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आशुगार को समुचित स्थान मिला है। 
साषा 

नाठिका में भाषा भावों की सरलता के अनुरूप प्रवहमान है। भाषा की 
विदम्धता प्रशंसतीय है । ब्रजमाषा व खड़ी बोली में संवादों की प्रवतारणा हुई है ! 
भावावेश में चस्द्रावली की भाषा ब्रज है | पद्ममाग ब्जजाया है! अ्रजक्षेत्र होने से 
देशकाल परिस्थिति की दृष्टि से ब्रजमाषा का प्रयोग नितान्त वान्छतीय है। संवाद 
भावषाभिव्यंजक है। काव्यात्मक भाषा का बाहुल्य है! संवादों में सजीवता है-- 
यथा, 


ललिता कहाँ तुग्हारो देश है ? 
जोगिन प्रेम नगर पिय गाँव ! 
ललिता का गुरू कहि बोलहिं 
जोगिन प्रेमी मेरो नाव । 

ललिता जोग लियो केहि कारने ? 


सपूर्ण नाटक में प्रेम-तत्त्व की' प्रघानता हैं । भारतेन्दु ने कृष्ण-प्रेम के 
जिस आदर्श को चन्द्रावली नाटिका के माध्यम से व्यक्त किया है वह परम प्रेम है | 
आध्यात्मिक प्रेम से परिपूर्ण यह नाठिका भकक्‍तो के लिए श्रपूर्वे ग्रंथ है । स्वयं 
भारतेन्दु का यह कथन उसकी पुष्ठि करता है--“इसमे तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन 
है, इस प्रेम का नहीं।' 

नाटिका से सूत्रधार की परिपाए्वंक की बातचीत में प्ररोचना का उद्देश्य” 
पूर्णों है। इनका वार्तालाप प्रस्तावना है । नैपथ्य का प्रयोग है। विष्कमक में नारद 
च शुकदेव श्रीकृष्ण-चन्द्रावली के प्रेम से परिचय करा देते हैं । अंकाबतार का भी 
प्रयोग है । नाटक का अंत भरत-वाक्य से होता है। चम्द्रावली नाटिका शास्त्रीय 
नियमों एवं सिद्धान्तों के स्नुसार भारतीय नाटूय-परम्परा के सर्वथा अनुरूप है । 
यह मारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मौलिक सृजनात्मक प्रतिमा की परिचायक है। 


बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 

भारतेन्दु हरिश्च॒न्द्ध का मौलिक प्रहसन 'वैदिकी हिसा हिला न॑ सवति' 
प्रहसन के क्षेत्र में पहिली रचना है, जिसमें धर्म एवं समाज के पाखण्ड ब ढोंग को 
चित्रित करते हुए भारतेन्दु ने उसकी विकृति को स्पष्ट किया है। श्रहसन के पात्र 
राजा, मंत्री, पुरोहित, भट्टाचार्य तथा गडकीदास अन्ञान को कूपमंडूकता व इच्धियों 
की स्वार्थलिप्सा से युक्त श्रताचारी पत्र हैं। ये सभी पात्र विशेष प्रवृत्तियों के 
प्रतीक मात्र हैं। वेदाती, शैव और वैष्णव-पालंड को दूर करने की चेष्टा करते हुए, 


8८ | मारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत अध्ययन भारतेन्दुयूगीन नाटक 


संदज्ञान का प्रकाण प्रसारित करते है। यम शोर चित्रगुप्त न्याय व॑ धर्म के प्रतीक 
है है अनाचार, दुर्मचार तग्ा धर्म और स्याय के विरोध में अनाचार के प्रतीको को 
पराजय दिखाई गई है। 

प्रहसत के प्रथम व द्वितीय अक मे सवाद भावाभिव्यजक है ॥ प्राचीन 
नादय-परम्परा के लक्षणो का परिपालन करते हुए नान्दी व श्रस्तावना व अक्ों का 
विभाजन किया गया है। सामाजिक ध्यग एवं यथार्थवादी शेली का श्रनुसरण है। 
इस प्रहसन में भारतीय व पाश्चात्य वाट्य-गैलियों का समन्वित रूप दृष्टिगत होता 
है। नाटक में अग्रेजी शब्दों के प्रयोग तथा व्यग की स्वाभाविक अ्रभिव्यक्ति को 
लक्ष्य कर, इस साठक पर श्रग्नेजी सुखान्त नाटकों की छाया का भास होता है; 
किन्तु भारतीय परिस्थितियों का ऐसा सजीव व्यंग-चित्रण केवल शैलीगत प्रभाव से 
महत्वपूर्ण नहीं बन सकता । यह तो भारतेन्दु की रचना-प्रतिमा का परिणाम है, 
जिन्‍्होने प्रहसनो की रचना कर सस्क्ृत नाट्य-शिल्प की एकरसता से सहृदयों को 
मुक्त किया और उन्हे नई सामग्री प्रदान की । यह एक सहेतुक लाठक है | 


ग्रेमयोगिती 


प्रेमघोगिनी एक सामान्य कोटि की रचना है, जिसमे काशी की यथार्थ 
स्थिति पर चार व्यंत्र चित्र हैं । यह साटिका श्रपूर्ण है। नाठिका में कथानक का 
झ्रभाव होने से चारित्रिक विकास के लिए कोई स्थान ही नहीं । 


इस नाठिका के द्वारा भी मारतेन्दु हरिश्चन्द्र समाज के भ्रकमंण्य जीवन 
की कदु आलोचना मे व्यस्त हैं। आधुनिक शिक्षा के दुर्गंग, गौसाई की धुृष्टता, 
सुमलसराय स्टेशन का वर्णान आदि प्रसंग यथार्थवादी कहे जा सकते है। पात्रों के 
द्वारा मराठो, गुजराती, खडी बोली, ब्रजभाषा, अंग्रेज़ी श्रादि विविध भांषाओ्रों का 
प्रयोग है । प्रभिनेयता की दृष्टि से श्रसफल है । नाटकीय गति का भी. प्रभाव है | 
चार गर्भाको की यह नाटिका कलात्मक टृष्टि से अविकसित और नादय-कौशल से 
रहित है।? अद्यप्रि भाषा-प्रयोग की दृष्टि से यह नाठक स्मरण किया जाता है, 


१. दृष्ठव्य ; डा० धांतियोपाल पुरोहित का मत--हिंल्दी नाटकों का बिकासात्मक 
अध्ययन, ३० ११३ : 
' इसका झआतरेरी मजिस्ट्रेट-बर्सन, स्ववेक्ष-प्रेम और पावचात्य चिन्‍्दा 
का परिचाण्क है। काक्षो-वर्शान भी देश-्प्रेत और वेश-दुर्दशा का चोतक है । 
" इन्हें हम साटक में प्रांतीय तत्व कह सकते हें । मुगलसराय स्टेशन का बर्रपन 
' इस दृष्टि से पठलीय है ॥ इसमें यथाथंवाद को ससुचित स्थान दिया गया है ॥ 
आम्ोजकों में इसे य्या यकाद क: आरोगरादा माना है । 


मारते दुयुगीन नाटक भारते दुयुगीन ताटक का कल्नागत प्रध्ययत | ६६ 


तथापि डा० दशरथ झोक्ला का विचार है कि विविध बोलियो और संक्ेतमयी भाषा 
की छूटा, काशी की स्थानीय विनोद-शैली के साथ, जैसी इस नाठक से मिलती है, 
वैसी भारतेन्दू के अन्य किसी वाठक में नहीं ।* तथापि स्थानीय रग के कारण यह 
भाषा-प्रयोग उसका एक दोष भी है । 
विषस्य विषमौषधस 

बोलचाल की मुहावरेदार भाषा मे रचित यह भाण एक सत्य घटना पर 
ग्राधारित है । 

रूपक के भेदों में भ्ाण की गणना की जाती है । इसमे कथावस्तु का कोई 
सुनिश्चित स्वरूप व विकास नहीं होता । भाण में केवल एक ही पात्र होता है 
झ्लौर वह आकाश भाषित (काल्पनिक पात्र) के सहारे कि ब्रवीषि! कहता हुआ 
सम्बोधन-उक्ति-प्रत्युक्ति के द्वारा वीर रस्त-यूच्क शौर्य एवं श्यूगार रस-द्योतक धट- 
ताझों का प्रदर्शश करता है। इसमें एक ही अक होता है | इसमे भारती बृत्ति होती' 
है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भाण का लक्षण इस प्रकार बताया है--'भाण में एक ही 
ब्रक होता है । इसमे नट ऊपर देख-देखकर, जैसे किसी से बात करे, आप हीं सारी 
कहानी कह जाता है । बीच मे हँसना, गाना, क्रोध करना, गिरना श्राप ही 
दिखलाता है । इसका उद्देश्य हँसी, भाषा, उत्तम और बीच-बीच में संग्रीत भी 
होता है ।* 

इस भाण में बड़ोदा-नरेश, महाराज मल्हारराव के पतन को दिखाकर 
प्रग्नेजो द्वारा उनको सिंहासन से राजच्युत करने की घटना का उल्लेख है। देशी 
राजाओो के प्रवावार और चारित्रिक दुर्बलताशो को दिखाकर नाटककार अंग्रेज़ी 
राज्य के इस कार्य की प्रशसा करता है। कथावस्तु नीरस है । इस भाण मे अन्य 
कहावतों के साथ सस्क्ृत कहावतो के अनुवाद भीं प्राप्त होते हैं। सानदीपाठ और 
प्रस्तावना नही है किन्तु अन्त मे भरतवाक्य का प्रयोग है। भरतवाक्य से भारतेन्दु 
मे न केवल प्रजा वरन्‌ राजन्य वर्ग को भी चेतावनी दी है । 
भारत-दुर्दशा 

भारतेनु हरिश्चन्द्र की राष्ट्रीय भावता के यथार्थ स्वरूप का परिक्‍्य 
भआरत-दुर्दंशा' रूपक में उपलब्ध होता है | उत्पाद्य कथा झौर प्रतीक पात्रों के 
माध्यम से युग की परिस्थितियों का शोचनीय चित्र व राष्ट्रीय भ्रवनति के कारणों 
का इसमे विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है । 


१, हिन्दी नाटक उद्भव और विकास, पू० १६२ । 
२. भारतेखु नाटकावली भाग २, पृ० डर४ (वाठक) 


१०० | भारतेन्दुयुगीन ताटको का कलागत अध्ययन भारते दुयुगीन नाटक 


कथा 
इसे रूपक में छः प्रक हैं। निराशा के वातावरण में भारत-माग्य की ग्रात्म- 


हत्या प्रत्यंत कश्ण परिवेश प्रदर्शित करती हैं, किन्तु इसे एकमात्र दु.खान्‍्त और 
घोर निराशामयी हीतता का सकेत ही नहीं मान लेनो चाहिए ) इस नाटक का 
तायक भारत है। मारत-भाग्य अतिम अंक में निष्क्रिय, निश्वेष्ट, मूच्छिन भारत 
के प्राचीन मौरब का स्मरण दिलाकर उन्नति के प्रशस्त मार्ग फर बढ़ने की प्रेरणा 
दैता है, किन्तु निराश होकर कटार मार लेता है। 
इस रुपक में भारत, भारत-दुर्देव, निर्लेज्जता, आशा, सत्यानाश, रोग, 
झालस्य, मदिरा, अंधकार, मारत-भाग्य प्रतीक हैं । संस्कृत के “प्रवोध-चंद्रोदय' के 
पात्रों के सानवीकरण की साकेतिक परम्परा का भारतेत्दु ने सर्वेथा मौलिक रूप से' 
प्रयोग किया हैं । 
नाटककार प्राचीन गौरव का स्मरण करता है और वर्तमान पराभव तथा 
हीवावस्था के उद्धार के प्रयत्न में संलग्न है। साथ ही विदेशी प्रग्रेजी राज्य के प्रति 
कृतञज्ञ है, जिसते अनाचारी मुस्लिम शासकों से मुक्ति दिलाई । ग्रग्नेजी राज्य के 
ज्ञान-विज्ञान एवं प्रयति के प्रति यदि कृतज्ञ है तो साथ ही व्यापारिक शोषण के 
विरूद्ध भी-- 
ग्ंग्रेज-राज सुख-साज सजे सब भारी, 
पै घन विदेश च्रलि जात इहै भ्रति ख्वारी, 
तांहू पै महेंगी, काल, रोग, विस्तारी, 
दिन-दिन दूने दुख ईस देत, हा हा री ! 
सबके ऊपर ठिक्‍्कस की श्राफत भ्राई, 
हा, हा, भारत-दुर्दशा न देखी जाई । 
भारत-दुर्देव विदेशी शासको का प्रतीक है । भारत के पराभव व हीता- 
बस्था का कारण उसकी अपनी दुर्बेलताएँ थी । भारत में फैले कुसंस्कार ही मारत- 
दुर्देव के साथी हैं । कलह, आालस्थ, घामिक अधता, श्ज्ञान और कुमति इसके शत्रु 
हैं । इनके कारण ही जो देश एक समय विद्या, बल, ऐश्वर्ये, बुद्धि में अग्रग॒ण्य था 
वह श्रव दीनहीन, पराधीने है । 
सबके पहले जेहि ईश्वर घन-बल दीनो, 
सबके पहिले जेहि समय ब्रिघाता कीनो, 
सबके पहिले जो रूप-रय-रस मीतों, 
सब पहिले विद्याफल जिन यहि बीनो 
अब सबके पीछे सोई परत सक्षाई । 


आरलेन्दुबुगीन नाटक भारतेन्दुयुगीन वाटकों का कलागत प्रध्ययन | १०, 


जिस देश में सभ्यता, सस्कृति के अ्तिमाद बने, देश की यशस्वी उज्ज्वर 
प्रम्पय के कीतिमान स्तंभ हुएं-- 
जहूँ भये शाक्य, हरिचंदरु नहुष, ययाती, 
जहेँ राम, जुधिष्ठिर, वासुदेव सयाती, 
जहें भीम, करन, प्र्जुन की छा दिखाती, 
तहूँ रही मृढ्ता-कलह-अविद्या-रयाती 
यहाँ 
अब जहूँ देखहु तहेँ दुःखहि दुःख दिखाई, 
हां, हा । मारत-दुर्दशा न देखी जाई। 
महंगाई, भ्रष्टाचार, छम्राछूत, मदिसपान, श्रपव्यय, घामिक-साम्प्रवायि्क 
हैष, आलस्य भारत के सर्वनाश मे सहायक है । व्यय इस रूपक की शर्क्ति है 
समाज पर, धर्म पर, शासन पर, कायर सुधारको पर तीद्र व्यंग किए हैं। सन्तोष 
की वृत्ति जो निष्कियता की उद्भाविका है, उस पर तीव्र क्षोभ व्यक्त किया हैं+-+ 
दुनिया में हाथ-पैर हिलाना नही अच्छा 
मर जाना पै उठके कही जाना नहीं श्रच्छा, 
मिल जाये हिन्द खाक में हम काहिलों की क्या, 
ऐ भीरेफ़रश रंज उठाना नहीं ग्रच्छा 
इसी प्रकार मद्यपान के पम्बन्ध में, दूधसुरा, दधषि-सुझा, बेद-सुस, 
ईपवर-सुरा, स्वर्ग के नाम यहाँ तक कि सुरा, प्रन्त, धवधाम-जगंत सुरामय होई। 
पाँचवे अंक में देशोद्धार के लिए प्रथटत करने वाले सुधारकों की कोरी 
योजनाओं घ कायरतापूर्ण व्यवहारों पर तीज्र व्यंग है। जाति-पाँति, धर्म, मठं- 
भतांतरों की विभाजककारिणी वृत्ति को नाटककार भारत के नाश का कारण 
मानता है । 
ऋरूपक की भाषा पात्रोचित, रंगर्मंचीय एवं सरस व चित्ताकर्षक है । 
प्रचलित देशज भाषा व मुहावरों का प्रयोग है। रूपक अभिनेय है । भारत को 
भोह-निद्रा से जगाने वाला कोई नहीं । जो जानबूझकर सोया है उत्ते कौत जगा 
सकता है ? 
विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। देश-विदेश से नई-नई विद्या 
झ्ौर कारीगरी भ्राई । तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, वही भाँग के गोले, 
ग्राम्यगीत, बाल्यविवाह, भूतग्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि, थोडें मे संतोष, गष्प 
(किले में प्रीति भौर सत्यावाशी चाले प्रिय हैं । भ्रव सोने का समय नहीं है। 


१०२ | मारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलाग्रत अध्ययन गौरतेन्दुयुगीन नाटक 


ग्रग्नेजों का राज्य पाकर भी न जंगे तो कब जागोगे ? भारत-माग्य उसे जगाने की 
यथाशक्ति चेष्टा करता हुआ छाती में कटार का झाधात कर लेता है श्रौर यवनिका- 
पतन होता है । इस प्रकार यह देशवत्मलता के भाव से परिपूर्ण एक दु.खान्त वाठक 
है । यद्यपि कुछ विद्वान्‌ इसे दुःखान्त नाटक नही मानते ।* 

इस माटक में पाश्चात्य नाट्य-शिल्प में प्राप्त उद्देश्य की अभिव्यक्ति बड़े 
सहज रूप से हुई है। भाग्य के मरोसे बैठने से ही हमारे देश भारतवर्ष का (नाठक 
में नायक, भारत का) नाश हुआ | भाग्य के संहार में ही भारतोदय का भाव है । 
यह संदेश के रूप में पचम अक में प्राप्त है। 


नील देवी 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने इस ऐतिहासिक नाटक में नारी के श्रवला-रूप 
को शक्ति का तेजस्वी स्वरूप, निर्भीकता की प्रतिसूति व पुरुष के समान सहयोग के 
श्रादर्श को सजीवता प्रदान की है। समाज में नारी केवल भोन्‍्या नही है, वरन्‌ वह 
अपनी तेजस्विता से समाज के गौरव का प्रतीक बचने, देश की रक्षा करे। नाटक के 
पूर्व वक्तव्य में नाटककार ने श्रग्रेज स्त्रियों की भांति भारतीय ग्रूहदेवी के भी 
जिक्षित, जागरूक व कर्तव्यपरायण माता बनने की लालसा व्यक्त की है । 

नाटक की कथावस्तु सक्षिप्त है । पजाब के राजा सूर्यदेव को अ्रब्दुश्श रीफ 
धोखे मे राजि के समय निद्वावस्था में बन्दी बना लेता है और उसे धर्म-परिवर्तन 
के सिए मजबूर करता है । राजा किसी प्रकार भी श्रपती स्वीकृति नहीं देता । 
यवनो के हाथ बन्दी अ्रवसस्‍्था में भी छड़ से अनेकों को घायल करके राजा मृत्यु को 
प्राप्त होता है । राजकुमार के अन्य कुछ सरदार सभी, यवनों से युद्ध करके मरने 
की अपेक्षा, उसे अकेला छोडकर चले जाते है । रानी नीलदेवी, छल से की गईं 
बति की सूत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए, कूटनीति का श्राश्रय लेती है । बह 
बारागना के वेश मे यवत सरदार के विजयोल्लास के अवसर पर दरबार में 
उपस्थित होती है । उसके सगीत झौर नृत्य से भ्रत्यधिक उल्लस्ित सरदार उससे 
मश्पान के लिए श्राग्रह करता है । मदहोश अब्दुश्शरीफ को कठार मार कर रानी 
नीलदेबी श्रपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेती है । उसका पुत्र व झत्य कुछ साथी 





१. दृष्टव्य--डा० दक्षरथ ओक' का मत--यह नाटक दुःखान्त है ही नहीं । इससे 
यह ध्वनि निकलती है कि भारतेन्दु जी ने भारत को बो रूपों सें प्रदर्शित 
किया हैं, एक पराधीन भारत, जो भाग्याधीन है, दूसरा स्वाघीन भारत जो 
जऊयका प्रावर्ज सारत है हिन्दी नाटक उदूसवे शौर विकास, पृु० १७६ । 


भारतेन्दुयुगीच माटक भारतेन्दुयुगोत ताटको का कलागत अध्ययन | १०३ 


बबनों की मारपीट करते हुए निकल जाते हैं। रादी वही श्रपने को कठारी मार 
कर सती हो जाती है। दस दृश्यों में कथावस्तु का संगठन कुशलता से किया गया 
है। ताटक में गतिशीलता है । कथा-व्यापार द्वत गति से आगे बढ़ता है। 


तील देवी गीतिहूपक है। इस पर पाश्वात्य नादब-शैली का प्रभाव, 
आरम्भ में कोरस-गान व श्रन्त में दुःखान्त की तनियोजना मे, स्पष्ठ दृष्टियोचर 
होता है । ह 

यबनो की बर्बेरता भ्रौर राजपूतों के शौय, दर्प और वोरोचित उत्सर्ग को 
पूरंतः क्यक्त चही किया गया । बाठक की माषा पात्रोचित है। फारसी शब्दों के 
प्रयोग की भी बहुलता है । 

नाटक में भ्रभितय की दृष्टि से रंगमंचीय सकेत पर्थाप्त हैं | छठे अक का 
पागल प्रत्ीकन्पात्र है। नीलदेवी, राजा यूर्यदेव, प्रतिनायक अब्दुश्शरीफ के सवाद 
अभिनय के अनुकूल उत्कृष्ट हैं । 


तीलदेवी का व्यक्तित्व चतुर, निर्भीक, वीरांगता के रूप में हुम्ना है। 
मनोलदेवी का उदात्त चरित्राकल ही इस गीतिरूपक का उद्देश्य है। वाटककार ने 
प्रारम्भ में दुर्गाषाठ के मंत्र रखे हैं तथा समपंण इस प्रकार है -- 


गमातूृ, भगिनी, सखी-तुल्या श्राें ललनागण को ।' 


वास्तव में इस नाटक की पृष्ठभूमि में धर्म और प्रधर्म की प्रतिद्वन्द्रिता 
है। राजा को विश्वास था कि यवन रात में सुप्तावस्था मे श्राक्रमण नहीं करेंगे, 
किन्तु राजा की मृत्य, रात्रि मे ही हुई और समभवत इसीलिए ग्रर्वललना नीलदेबी 
ने मुसलमानी दरबार मे जाकर नतेंकी के भेष भें उस झवन सरदार से बदला 
लिया । भारतेन्दु के इस नाटक में धमेनीति भ्रौर राजनीति के समन्वय का सकेत 
है। श्रापद्काल मे देशवत्सलता के वशीभूल श्रार्यनारी का यह चरित्र एक आादें 
अभिव्यक्ति है । लेखक को इसमे पूर्ां सफलता मिली है | दूसरी भ्ोर नाटको को 
सफल बनाने में 'पताकास्थानक' * का इस नाटक में उपयोग किया गया है, जिससे 
नाठक में चमत्कार को वृद्धि होती है। वीलदेवी बाटक का दशम दृश्य इस दृष्टि स्ने 
महत्वपूर्ण है । 
भारत-जननी 
'. आरतजनती बँगला नाटक भारतमाता का शूपान्तर है, यद्यपि डा० सोस- 





१, पताकास्थानक में सहसा स्थिति विपर्यय से अर्थ-सिद्ध द्वारा कथावस्तु की 
घारा-विज्ञा भोड़ दी जाती है । 


१०४ | भारतेखुयुगीव साटकों का कलागत अध्ययन मारतेंरुयुगीन नाटक 


नाथ थुप्त इसे भारतेन्द्र की मौलिक रचना मानते हैं ॥* 
यह भारत की दैत्यावस्था को चित्रित करने वाला शकांकी हैं॥ 'मारत- 


जननी, भारतसतान, पहला अ्रंग्रेज व दूसरा अंग्रेज चारों प्रतीक-पात्र हैं। दरिद्र 
भारत-जनती अपनी संतानों को जगाती है । बडी कठिनाई के उपरान्त जागते पर 
वे भोजन माँगते हैं। भारत-जनती महाराती विक्‍टोरिया से याचना करतो है। 
पहुला अंग्रेज श्राकर उसे फटकारता शौर घमकाता है, दूसरा श्राकर भारत-सतानों 
के प्रति सहानुभूति की भावना व्यक्त करता है। प्रथम अंग्रेज कम्पती-शासत का 
प्रतीक है ! दूसरा उदार अग्रेज् महारानी विक्टोरिया के प्रशासन का। इसी प्रकार 
लक्ष्मी, दुर्गा, विद्या आदि पात्र हैं जो झारत में क्रादर व पाकर प्रन्यत्र विदेशों में 
चले गये हैं । 

इस रूपक के अन्त में आशा की ध्वनि है। मारत-जननी भारत-सन्तानों 
को बैंगे के साथ प्रपने भविष्य निर्माण की प्रेरणा प्रदान करती है । 

भाषा अलंकारमयी, दुरूह हैं। स्गमचीय निर्देश स्पष्ट है। प्रचारात्मक 
उद्देश्य-प्रधात रचना है | 


अम्वेर नगरी 
मारतेन्दु हरिश्वन्ध ने इस प्रहतत की रचना बिहार के किसी जमीदार के 


अन्याय को लक्षित करके की थी । नाटककार ने समाज व्यवस्था के ऐसे रूप पर 
व्यग किया है, जहाँ पर अन्याय और न्याय के मध्य कोई भ्रन्तर न रहता हो 8 
समसामयिक समाज में जो विकृतियाँ पाई जाती हैं उतका उल्लेख गुरु-वेले की 
बातचीत ( चेले का पक्वान्तप्रिय होता ) में है, जैसे बाजार में सभी वस्तुग्रों का 
भूल्य समान होता, स्याय-अन्‍्याय में सी कोई विभेद न होना श्रादि । अतिरंजित एवं 


१. वृष्ठस्य + डआा० बवारथ श्रोका का सत--'डा० सोभताथ इस साटक को 
भारतेल्दु जी को मौलिक रचना मातते है श्रौर साथ हो साथ यह भी कह 
जाते है कि इसे काटक कहना व्यर्थ है। नाटक न कहने का कारण बताते हैं 
कि इसमें एक ही दृश्य है शौर सारा कार्य-इयापार उसी में आरम्भ होकर 
समाप्त हो जाता है। डा० चोमनाथ जिस कारण से नाटक नाम न देने का 
विरोध करते है, बह को उत्तम एकांको नाटक का लक्षण है। एक ही दृश्य 
में आाद्योपान्त कथावस्तु दिखाई जा सके तो अभिनय में पट परिवर्तेत का 

झगड़ा हो बच जाए और प्रेक्षकों को सफलता से रसानुभूति कराई जा सके ॥ 
.' इस नाटक को स्वयं भारतेल्डु जो ने मोलिक नाटक नहीं बताया है। हिन्दो- 
अफ्टक उदूजय इतर बिकक्त, पृ० १८३ । 


भारतैन्दुयुगीत नाटक भारतेक्दुयुगीत ताटकों का कलागत भ्रध्ययत / १०४ 


ब्यंग-शैली में भ्रत्यन्त रोचकता के साथ तत्कालीन स्थिति का पर्यवेक्षण इस नाटक मे 
हुआ है। भ्रधेर नगरी के राजा का चरित्र पर्याप्त विकसित हुआ है। अ्रन्याधध 
मच्यौं संब देशा, मावहु राजा रहत विदेशा' में श्रग्रेजी शासकों कौ ओर तक्ेत 
दृष्टव्य है । 

आरतेन्दूं की समस्त नाठ्ब-कृतियों में संभवत: 'भ्रन्वेर तगरी' को सर्वाधिक 
लोकप्रियता प्राप्त हुई । यह ताटक कदाचित उत सामान्य दर्शको, प्रामों में रहने 
वाने प्रपढ़ तथा सामान्य स्तर के व्यक्तियों को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। इस 
नाटक की यह एक विशेषता है कि परिमित शब्दावलि का उपयोग हसमे हुआ है 
तथा लोकप्रचलित स्वांग, भाँड-मडलियो द्वारा जो अश्लील खेल खेले जाते थे, उनमे 
से अश्लीलत्व को निकाल कर धरों में प्रयुकत होने वाले शब्दों को रख दिया है। 
चूरन वाले द्वारा कहा गया यह कथन दृष्ट्रध्य है-- 


चूरन प्रमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी । 
मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोगा । 
चुरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिन्द हुजम कर जाता । 
चूरन पूलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते । 


अध्यायी राजा को श्रन्त में टिकटी पर चढ़ाकर मारतोद्धार की श्रोर लेखक 
ने सहज ही संकेत कर दिया है | 
सती-प्रताप 

'सती-प्रताप गीतिहूपक श्पूर्ण ही रह गया था जिसे बाबू राधाकृष्णदात 
ने पूर्ण किया है। सावित्री-सत्यवान की कथा द्वारा भारतीय नारियों के समक्ष 
पतीत्व का भादर्श अस्तुत किया गया गया है। सजग, सशक्त राष्ट्र में नारी का पूर्ण 
सहयोग ज़िस प्रकार हो सकता है, उम्र स्वरूप को मारतेदु ने भारतीय आादशों के 
ग्रनुरूप प्रकट करने का प्रयत्न किया है । श्रधूरे कथानक में ही कल्ात्मकता का 
यश्ेष्ट परिचय है | वाठकीय प्रयोजन व आदर्श स्थापनां का सुन्दर समन्वय है। 
प्रथम श्रक में प्रकृति-सौन्दर्म व अप्सराो के गीत से मनोहर वातावरण की सृष्टि है । 


अनुवादित नाटक 
सुतावली नाटिका हि 
इस नाठिका के मूल रचयिता श्री हर्ष संस्कृत-नाट्य-साहित्य में असिद्ध 
हैं । नाटिका में वत्सराज सथा रत्नावली के अगय का वर्णाव, महाराती की बाघा, 
प्रच्ततोगत्वा पति-इच्छा की स्वीकृति को रोकता से प्रस्तुतीकरण किया गया है। 


१०६ | भारतेर्ुयूगीन ताटको का कलागत अध्ययन भारतेन्दुयुगीन नाटक 


रत्तावली में नान्‍दी, प्रस्तावना तथा विष्कम्भक ही उपलब्ध हैं, गेष 
मार अप्राप्य है! उपलब्ध अ्श से ही अनुवाद-कौशल का पूर्णो परिचय मिलता है । 
यद्य का अनुवाद पद्म में तथा गश्च का गद्य मे किया गया है । भाव-सौन्दर्ण को 
रक्षा में अनुवादक की सफलता प्रशसवीय है। अपूर्ण होने से कथावस्तु व चरित्र, 
रस, आदि का विवेचन संभव नहीं है । 
पाखण्ड-विडंवन 

कृष्ण म्रिश्व द्वारा रचित 'प्रबोध-चर्रोदय' रूपक के तुतीय झंक का अनुवाद 
पासंड-विडंघन नाम से किया है। प्रतीकात्मक कथानक के द्वारा नाटककार ने व्यक्त 
किया है कि सांसारिक जन सात्विक श्रद्धा को परित्यागे कर, तमोगुणी-रजोगुणी 
श्रद्धा को भक्तिभावना में समाहित कर, ऐहिक ऐन्द्रिक सुखो को ही जीवत का मूल 
मात्र जैंठते हैं । 

साँप्रदायिक व धामिक मत-मतान्तरों में श्रद्धा विक्ृत स्वरूप हो गई । 
शान्ति श्रद्धा की खोज में दिगंबर, जैन, बौद्ध, कापालिक चेलों के साथ तमोगुणी 
रूप में मिलती है । करुणा इसका समाचार भक्ति के पास ले जाती है। धर्म के 
नाम पर फैला हुप्रा परासण्ड श्रौर उसके बीमत्स स्वकृप का चित्रण है। ताटककार 
धर्म के उदात्तस्वरूप को श्रेयस्कारी मानता है। अनुवाद में गद्य पद्य का व्यवहार 
यथा स्थान है। भ्रनुवाद में मूलभाव सुरक्षित है। धंवादों मे रगसचीय प्रभाव- 
व्यंजकता है। 
धनंजयबिजय-व्यायोग 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने महाकवि कांचन कृत 'घतन्ंजयविजय-व्याथोग' का 
श१८७३ ई० में भ्रतुवाद किया । महाभारत के विराह पर्व मे अर्जुत के यू द्व-कोशल 
ते राजा विराट की गायो की रक्षा हुई थी | कौरवों ते गायो का हरण किया । 
राजा विराट ने अपने पृत्र को रण हेतु भेजा। पांडवों के श्रज्ातवास में होने के 
कारण श्र्जुन सम्मुख यू द्ध नही कर सकते थे । अर्जुन भ्रकेले ही सारथी के रूप मे 
कौरव-सैन्य को पराजित कर गायें छूडा लेते है । इसी वीरता के उपलक्ष्य मे विराट 
भ्रजुन के पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह कर देते हैं । 

भारतेल्दु ने नाटक की सरसता व मूल कथानक एवं संवादों की भावरक्षा 
पर पर्याप्त ध्यान रखा है| गद्य के स्थान पर गद्य तथा पद्च के स्थान पर पद्मयानुबाद 
किया गया हैं। अनुवाद बथावत्‌ किया गया है । 
मुद्रासाब्स 

सुल्ष रचयिदा संस्कृत नाटककार विशासदत्त थे। नन्‍्दवश का नाक्ष भौर 


भारतेन्दुयुगीत ताटक मारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत भ्रध्ययन [१०७ 


चम्द्रगुप्त का राज्यारोहण इस नाठक का मूल कार्य है। नन्द के सुयोग्य मन्त्र 
राक्षस को चन्द्रगुप्त का अमात्य बनाने के लिए चाणक्य जो राजनीतिक दॉवपेच' 
रचता है, ताटक में उ्हीं का उल्लेख है। ऐतिहासिक भूमि पर काह्पनिक कार्य- 
व्यापारी की सृष्टि से नाटककार ने श्रत्यन्त सरसत ताट्यक्ृति की रचना की है । 
मूल नाट्यक्ृति श्रौर अनुवाद मे यथेष्ट भाव-साम्य की रक्षा हुई है। भावों की 
व्यजना एवं राजनतिक दाँवपेच फ्े श्रनुवाद में भावात्मक कौशल की विशेष 
आवश्यकता है। राजनैतिक संघर्ष को गतिशील सवांदों के द्वारा प्रस्तुत किया गया 
है। नाटक के गीत प्रसगानुकूल हैं । पद्यात्मक सम्वाद अति सुन्दर हैं । 
क्पर-मंजरी 

राजशेखर के विख्यात प्राकृत सट्टक कर्पूरमजरी का भाषानुवाद भारतेन्दू 
हरिश्चनद्त ने १4७६ ई० में किया था। इस सह्क मे चार अंक हैं। मह॒क मे 
नाट्य-परम्परानुसार प्रवेशक श्र विधकक वही होते । अंको के स्थान पर 
जवनिका का प्रयोग होता है | भारतेन्दु ने सट्टुक को झको भें ही विभाजित किया 
है। प्रारम में वान्‍्दी (चतुष्पदी) का प्रयोग भारतेल्दु की मोलिक उद॒भावना है। 

हास्य और व्यंग में भाषा का सौन्दर्य पूर्ण रक्षित है।* भाषा श्राल- 
कारिक श्रौर व्यंजनापूर्णा है। लोकोक्ति प्रयोग से सामान्य बोलचाल की भाषा में 
निखार भरा गया है । मूल भावो की रक्षा करते हुए माषरा का सौष्ठव भारतेस्दु के 
व्यक्तिगत भ्रनुवाद-कौशल की विशेषता है। 

प्रश्न है कि भारतेन्दु ने कर्पूर-सजरी' सद्दक का श्रनुवाद क्‍यों किया ? 
इस सट्टुक का कथानक एक तांत्रिक योगी से सम्बद्ध है जो कुतल देश की सुन्दरी 
राजकन्या कर्प्रमंजरी को लाता है म्ौर लम्पट राजा को उसकी ओर श्राकषित 
कराकर गृह-कलह उत्पन्त करा देता है। अन्त में षड़यंत्रो से विवश होकर रानी 
उस राजकन्या से विवाह कराने की अनुमति दे देती है। भारतेन्दु ने भरतवाकय में 
प्रनुवाद के उद्देश्य को इस प्रकार प्रकट किया है :-- 

उन्नत चित ह्वो भार्य परस्पर प्रीति बढावे। 
कपट-नेहू तज सहज-सत्य व्यवहार चनावे ॥। 

दुलेभ बन्धु 

शेक्सपियर के प्रख्यात नाटक (मरचेच्ट श्रॉफ वेनिस) का अनुवाद मास्तेन्दु 
१. वृष्टव्य--इमका श्रनुवाद भारतेन्दु ने ऐसी लच्छेदार साया में किया है 

मूल से भी ऋधिक रस मिलता है /“डा० दद्वरथ झोका हिन्दी वाट! 
उद्भव श्रौर विकास, पृष्ठ १६६ । 


१०८ | भारतेखुयुगीव नाटकों का कलागत अध्ययन भारतेन्दुयुगीन' वाटक 


ने १८८० ई० में कियां। इस नाठक में भारतेन्दर ने पात्रों के नामों का भारतीय- 
करण किया है-अनन्त, बसच्त, पुरश्षी । इसी प्रकार स्थान राजस्थात व यहूदी बे 
ईसाई के संघर्ष को जैन व आ्राये-हिन्दू का संघर्ष दिखाया है! मूल भावों की यथा- 
समव रक्षा करते हुए, परिवर्तित वातावरण के अनुकूल सामान्य संशोधन भी किये 
हैं। भारत मे जैन और हिन्दू का ऐसा संघर्ष ( कृपणता की दृष्ठि से ) कमी नहीं 
हुआ । 
रूपान्तरित नाटक 

रूपान्तरित नाटकों मे मूल कथा को श्राधार मानकर भ्रनेक प्रिवर्तत 
रूपातरकार करता है। इन मौलिक परिव्तेनो मे ही नाटककार की प्रतिमा लक्षित 
होती है। 

यतीद्मोहन ठाकुर का “विद्यासुन्दर' नाटक बँगला भाषा मे रचित है। 
उसी की छाया लेकर भारतेन्दु ने हिन्दी में इसकी रचना की है । 
कंग्रा-वस्तु 

राजा विद्या के विवाह के लिए स्वयंवर-प्रथा का श्राश्नय लेते हैं, जिसमे 
जो राजकुमार विद्या को तकंबुद्धि मे परा।जत कर दे, उसी को विद्या वरण करेगी | 
देश-देशान्तर मे यह घोषणा भादटों द्वारा प्रचारित होती है । विद्या के रूप-सौन्दर्य के 
बर्शान से सुन्दर, श्राकर्षित होकर, बद्ध मान श्राता है। मालिन के यहाँ बह भ्ाश्रय 
लेता है। मालित के माध्यम से हार बताने की कला-कोशल से प्रभावित हुईं राज- 
कुमारी विद्या से भेंठ होती है। मुग्धावस्था के परिणाम-ह्वरूप गन्धर्व विवाह होता 
है। उसी समग्र राजा उसे दण्डित करते हैं। संन्यासी के रूप में वह विद्या को 
पराजित करता है। उसी समय भाठ से यह विदित होता है कि वह राजकुमार है| 
राजा उसे क्षमा कर देते है। नाटक का अत सुखान्त है। नान्‍दी और प्रस्तावना से 
भुक्त हैं। कार्यावस्‍्थाएँ और अर्थप्रकृति व संधियो का उचित निर्वाह हुआ है । 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सुल्दर श्र विद्या ही प्रमुख पात्र है। सुन्दर 
घीर ललित नायक है। विद्वान, साहसो, चतुर, कलाप्रिय झौर घैयंवान है। उसने 
सन्यासी के वेश मे विद्वानों को शास््रार्थ मे पराजित किया । विद्या सामान्य, भावुक, 
प्रणयशीला वायिका है। “विद्या-सुन्दर' वस्तु-सविधान, चरित्र-चित्रण, काव्यत्व, 
रखतानकीशल, क्रियाशीलता, भावुकता आदि के समावेश से अत्यन्त रोचक कृति है । 
इसे प्रतीक भी माना जा सकता है । विद्या उसी का वरण करती है जो अपने बुद्धि 
कौशल, चानुर्य से उसे अपने वश में कर ले । विद्या के वरणकर्ता को उद्यमी, साहसी, 
खतुर, घेर्गशीष एवं कला-प्रेमी होना चाहिए ) 


भारतेन्दुयुगीन माटक भारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत अध्ययन (१०६ 


सत्य हरिश्चन्द्र 

सत्य हरिश्चद्ध प्रार्य क्षेमेश्वर कृत चंडकौशिक' का रूपान्तर है। इसके 
छायानुवाद में प्रारतेच्दु हरिश्चन्द्र का उद्देश्य निम्न्तिसित है--मेरे मित्र 
बालेश्वरप्र्साद बी० ए० ने मुझसे कहा कि आप कोई ऐसा नाटक मी लिखें जों 
लडको के पढने-पढ़ाने के योग्य हो, क्योंकि श्र गार रस के आपने जो नाटक लिखे 
हैं वे बडे लोगों के पढ़ते के हैं, लड़को को उससे कोई लाभ नही । उन्ही की इच्छा- 
नुसार मैंने यह सत्य हरिश्चन्द्र वामक रूपक लिखा है ।' 

नादक स्वर्ग नाटककार की भी दान-वृत्ति का सूचक है। 

चन्द्र दरे, सुरज ठरै, टरे जगत व्यवहार, 
पै दृढ़ श्री' हरिचन्द्र को ढरै न सत्य-विचार । 

कथावरतु 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कथा में अनेक परिवर्तत किए हैं। चड़कौशिक का 
प्रथम अंक श्यूगार रस से परिपूर्ण है, जबकि सत्य हरिश्चद्ध मे इन्द्र-्तारद-संवाद 
में उपदेशात्मकता है। चंडकौशिक में श्राखेट खेलने गये राजा हरिश्थर््व राज्य का 
दाने करते हैं। सत्य हरिश्वन्द्र मे राजा स्वप्त मे राज्य का दात करते हैं। स्वप्त 
के बचन की पूर्ति हेतु वे व्याकुल है। इस प्रकार राजा हरिश्वद्ध का चरित्र भर 
भी उदात्त हो उठा है ॥ सत्य हरिश्चल्द्र मे स्वर्ग विष्णु की भ्रवतारणा बातावरण 
को अलौकिकता प्रदान करती है । 

काल्पनिक कथा-प्रसंगों के कारण ताटक अधिक वमत्कारएशं हो गया है । 
स्वप्न मे दिए दान को ब्राह्मण के नाम कर, राजा का सर्वेस्वदाव करके, उसका 
रक्षक बन जाया श्रस्वाभाविक-सा अतीत होता है। नादयकला की दृष्टि से प्रत्यन्त 
प्रौढ़ वाट्यकृति है। चार अंको के इस नाटक में नाटककार की विलक्षण सृजनात्मक 
प्रतिमा व कल्पना ने सुन्दर प्रसगों की श्रवतारणा की है। सर्वस्वदान, इन्द्र-नारद 
की वार्ता, विध्वामित्र का हरिश्चन्द्र की परीक्षा लेने का निश्चय, नाठक के शत में 
इमणान का वरशोेन श्रादि भ्र॒त्यल्त सजीव चित्रण है। ताटक में तांदी, प्ररोचता, 
प्रस्तावनां, भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है। नाठक का अंत फलागम से 
हुआ है । 
कार्य 

सर्वस्त्र दात, बाघा, बाघा का निराकरण, राजा की धर्म व विश्यु द्वारा 
प्रशरित, चरम विकास हैं। रस-निवंचता की दृष्टि से शात्र रस का ताटक है। 
लोकप्रियता एवं रंगमंच पर प्रस्तुति की दृष्टि से भारतेन्दुयुगीन समस्त चाटकों मे 


११० | मारतैन्दुयुगीत ताटकों का कलागत भ्रध्ययन भारतेन्दुयुगीन माटऋ 


इसकी गणना श्रेष्ठ मानी जाती है । 

नायक, राजा हरिश्चन्ध धीरप्रशान्त नायक है | आदर्शवान राजा बिनयी, 
सहिष्ण, उदार, कोमल हृदय का है! कर्तव्यपरायणता का चरम उदाहरण है। 
चाहे राजा हो, या श्मशान का रक्षक, राजा भ्ृत-शव' पुत्र रोहिताश्व का होने पर 
भी अपनी कर्तव्यमावना को नहीं परित्याग करता । प्रतिनायका विश्वामित्र हैं। 
उम्र, भ्रहमन्य, क्रूर, कठोर परीक्षक बने रहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से उनकी यह्‌ 
कठोरता भी हरिश्वन्द्र की स्थायी कीतिकला का कारण है । 

शैब्या का चरित्र विवेक, थैयें, मर्यादा से युक्त आदर्श भारतीय नारी का 
है । पुत्र की मृत्यु पर कारुणिक, मामिक क्रन्दन भावोद्वेण का चरम रूप है। नाटक 
का यह अश अत्यन्त मामिक व प्रमावशील है । 

भारतेन्दुयुगीन अन्य प्रमुख नाटक 

भारतेन्दु-युग के वृह्ृद्‌ साहित्यिक मण्डल के प्रेरणा-स्नोत स्वयं श्री' भारतेन्दू 
हरिएवन्द्र थे । मारतेन्दु-मण्डल के विद्वान्‌ लेखको ने प्रनेक नाटकों की रचना की 
एवं ताट्यकला को श्रपने प्रयोगों से नवीन रूप प्रदान किया | लाला श्रीनिवासदास 
भारतेन्दु के निकट मित्रों मे से एक थे, जिन्होंने “प्रहलाद-चरित्र, “तप्ता-सवरणा 
(१८७४ ई०) “रणघीर-प्रेममोहिनी ( १८७८ ई० ) और 'संयोगिता-स्वयंबर' 
( १८८४५ ई० ) नामक चार नाटको.को सृष्टि की। इनमें 'तप्ता-संवरण' भ्रौर 
'रणघीर-प्रममोहिनी का कथानक काल्पनिक है। 'प्रह लाद-चरित' पौराणिक भौर 
'सयोगिता-स्वयंवर' ऐतिहाप्तिक नाटक है। लाला श्रीनिवासदास के दूसरे नाटक 
“रणवीर-प्रेममोहिती' भे क्रथानक, सृष्टि और चरित्र-विकासः पश्चिमी नाट्य-शैली 
पर हुआ है, यद्यपि भारतीय पद्धति के स्वयंवर का इसमें प्रयोग किया गया है । 
अन्त पश्चिम की दुःखान्त शैली का है। समवतः इसीलिए रणधीर-प्रेममोहिनी को 
हिन्दी का पहला दुःखान्त नाटक साना गया है।* इस नाटक की कथावस्तु पाठल 
के राजकुमार रणपीर झौर सूरत की राजकुमारी प्रेममोहिनी के प्रेम-प्रसंग पर 
आधारित है। अन्त मे प्रेमी नायक रणधीर सब शत्रुओं का सहार कर देता है भर 
आहत होकर भ्रेयसी प्रंममोहिनी के अक मे मृत्यु को प्राप्त होता है। झ्राचार्य 


६». वृष्टव्य--डा० श्रीपति शर्मा का सत-हिन्दी नाटकों पर पाद्यात्य प्रभाव-- 
'पूृ० ६६--लाला श्रीनियासदास' ने शेक्सपीयर के 'रोमियो और जूलिएट' के 
अाधार पर रखणचीर-प्रेममोहिनी नामक हिन्दी का प्रथम वृःखान्त नाटक 
श्त्स्ति । 


भारतेत्दुधुगीन नाटक भारतेचुयुगीद नाटका का कलागत भ्रध्ययत , १११ 


रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है--“रणघीर और प्र॑ममोहिनी ताम ही रोमियो जूलिएट 
की श्रोर ध्यान ले जाता है ।? पाश्चात्य नाटकों की अनुकृति के कारण इस नाठक 
में प्रस्तावना, नान्‍दी पाठ आदि का अभाव है ।* रणधीर का साहँस रोमियो की 
माँति तथा प्रेममोहिनी का श्रगाघ प्रेम शेक्सपीयर के दुखास्त साठको जैसा है ।' 
भूमिका में वाटककार ने द्रेजेडी के महत्व को स्वीकार करते हुए पअंग्रेजी, वेग ना, 
गुजराती ट्र जेडी झ्ादि का उल्लेख किया है। 

प्रह लाद-चरित्र पौराणिक कथानक के श्राघार पर रचित रास-शैली कर 
माटक है, जिसका प्रारम्भ बैकृण्ठ के दृश्य से होता है। द्वारपाल जय-विजय शाप- 
ग्रस्त होते है । यही से कथातक प्रारम्भ होता है और प्रहलाद-चरित का समापन 
नृसिह भ्रवतार होने के पश्चात्‌ हो जाता है। लाला श्रीतिवासदास रक्ित्त संयोगिता- 
स्वयंवर' नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। नादय-शैली की दृष्टि से उसमे विकास 
की कोई दृष्टि प्राप्त नही है। प्राचीन परम्परा के पालन में लेखक ने तादी और 
दीघे प्रस्तावना दी है किन्तु कथावस्तु को तोड-मरोड कर प्रस्तुत किया है। कथातक 
कवि चन्द कृत पृथ्वीराज राध्ौ तथा श्रात्माराम कैशव द्विवेदी रचित 'पृथ्वीराज 
चाहुआण' से लिया गया है । 

लाला श्रीनिवासदास की नाइ्ुय-शैली रास, सस्क्ृत ताटक-परंपरा तथा 
पश्चिमी नादय-शिल्प से प्रभावित है। प्राचीत और नवीन ताट्य-शैली को विशेष- 
ताश्रों को अपने नाटकों में समेटे चलना ही उतकी उपलब्धि है । 


भारतेन्दु-युग के दूसरे प्रतिनिधि नाटककार प्रतापनारायण मिश्र हैँ, 
जिन्होने विविध कथानको को लेकर मुहावरेदार तथा प्तस्कृत की तत्सम भाषा मे 
ग्रनेक नाठकों की रचना की । भारतेन्दु हरिश्वन्ध के नाटक “भारत-दुर्दशा' के 
झ्राधार पर श्री मिश्र ने भी 'मारत-दुर्दशा' रूपक लिखा। अनुवाद की दृष्टि से 
प्रापका 'सगीत शाकूंतल', गीति-नाट्य-परम्परा पर स्वॉग और रास-मण्डलियों को 
ध्यान में रख रचा गया, जिसका कथावक 'अभिज्ञान शाकृतल' से लिया गया है । 
सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से प्रहसनों मे “कलिकौतुक” “जुआरी-खुग्नारी', 'कलि- 
प्रभाव नाटक कलियुग (वर्तमान युग) में कपटी साधुओं, दुराचारियों, मांसमक्षियों 

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु० ४१० । 

२. र्णाघोर-प्रेममोहिनी में रचना-शेली और विषय की दृष्टि से स्वच्छन्दता की 
प्रकृति श्रधिक उभरी हुई है। यह साटक भारतीय नाहय-रचनाओली के 
बस्धन से मुक्त है । थी शिवनाथ, भारतेखुयुगीन नाटक, तुलनात्मक भीर्मासा, 
झ्रानयकल विसम्बर प्रक, १६४४७ 


११२, भारतेदुयुगीन नाठकों का कलागत अध्ययन मारते दुयुगीन नाटक 


प्र मदिरा पीने वालों की स्थिति को प्रकट करते हैं। 'गो-संकट' नाहक में गौओं 
की रक्षा और “हुठी हमीर' (ऐतिहासिक माटक) में ग्रलाउद्दीन खिलजी का झ्ाक़- 
मण तथा हम्मीररापह की वीरता और उसके युद्ध का वर्णान है । 

नाहुयकला की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र की रचनाश्रों पर संस्कृत 
नाट्य-शैली का प्रश्माव कम है तथा पाश्चात्य वाट्य-शैली के यथार्थ चित्रण का 
ग्रधिक । 'सगीत शाकृतल में एक पद मे शास्त्रानुसार नान्‍दी पाठ है, किन्तु 
प्रस्तावता नही है। तत्कालीन सदर्भों मे मूल प्रस्तावना का झाना स्वाभाविक नहीं 
था और प्रचलित अग्रेजी नाटको मे प्रस्तावता की कोई परिषटी नहीं है। इसी 
प्रकार 'भारत-दुर्दशा' आदि नाटक हीनावस्था के द्योतक हैं और प्रहसनों मे व्यग 
की सृष्टि हुई है। कई भाषाओं पर प्रताप नारायण मिश्र का प्रधिकार होने से 
पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग इनके नाटकों में मिल जाता है। इसी प्रकार 
आलोच्य-कालीन समाज से नारी-समस्या पर बहुत कम रचना हुई थी । श्री मिश्र 
ने इस कभी को पूरा किया शौर “'कलि-कौतुक-रूपक' मे पतिव्रता हिन्दू स्त्री की 
दयनीय स्थिति को चित्रित किया है। वेश्यागामी पति से प्राप्त दुष्यंबहार के बाद 
भी वहु उसकी मगल-कामता करतीं है । उद्देश्य की प्रमुखता के कारण पाण्चात्य 
नाट्यकला के अन्य अंग भी प्रायः छूट गए हैं । 

राधाकृष्णदास, जो भारतेन्दु के फुफेरे भाई थे तथा उन्हीं के साथ रहते 
थे, ने दुखिनी बाला, एकांकी, महारानी पद्मावती और महाराणा प्रतापर्तिह दो 
ऐतिहासिक नाटक, तथा घर्मालाप-सवाद की रखना की । राधाकृष्णदास के ऐति- 
हासिक नाटक भ्रपने युग के प्रसिद्ध नाटक भाने जाते हैं । “दुखिनी बाला" हिन्दू 
विधवा के कथानक पर दुःखान्त रचना हैं, जिसका उद्देश्य स्तामाजिक क्रींतियों के 
परिणामों की स्थिति से समाज को जाग्रत करना है । 'घर्मालाप' एक सामान्य 
कोठि की रचना है, जिसमे संवाद का ही चमत्कार दृष्टव्य हैं । 

राधाकृष्णदास आलोच्यकाल मे प्रपने दोनों ऐतिहासिक नाटकों के लिए 
प्रसिद्ध माने जाते हैं। महारानी पद्मावती की रचना लेखक ने श्रपने पृज्यपाद 
भाई भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के ताटक 'नीलदेवी' से प्रेरणा लेकर तथा झनके प्रादिश 
से की । भारतेन्दु ने इस नाटक पर सम्मति देते हुए इस बात पर बल दिया है कि 
श्रपचे वीर पुरुषो श्रौर वीर रमणियों के श्रोजस्वी चरित्र के श्राधार पर ग्रंथ-रचना 
नी चाहिए ।, वाठक का कथानक इतिहास-प्रसिद्ध घटना, श्रलाउद्दीव की चित्तौड- 
वेजथ या पद्मावती के जौहर पर आधारित है | छः अंकों में समाप्त यह नाटक 
राष्ट्रीयता श्ौर देशभक्ति से श्रोतप्रोत है । पाथो के कऋरित्र-विकास मे ' (अलाउद्ीन 


रे पुत 
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के चरित्र में) स्वाभाविकता का प्रभाव है। पद्मावती का चरित्र प्रादश क्षत्रिय 
रुमणी का चरित्र है। नाटक में वीर रत प्रमुख रस है । रसानुकूल झोजस्वी भाषा 
का प्रयोग लेखक ने सर्वेत्र किया है । 

पदुमावती नाटक मे संस्कृत साट्य-परम्परा के अनुसार प्रस्तावना का 
प्रयोग हुआ, किन्तु उसके बाद भी वह एक दुखान्त रचना है। पूर्वे मे गवेषणात्मक 
भूमिका इस नाटक की विशेषता है । 

'सहाराणा प्रताप सिंह श्री राधाकृष्ण दास्त की एक प्रौढ़ एवं सशक्त 
नाट्य-रचना है| यह रचना इसलिए भी बहुत पूर्ण है कि भारतेन्दु-युय की समाप्ति 
के समय उत्तसवी शताब्दी के भ्रन्तिम दशाब्द मे रखी गयी। इसमें भारतेन्दुयुगीन' 
नाट्य-साहित्य का चर्म विकास परिलक्षित होता है । 

'भहाराणा प्रताप सिंह” का कथानक ऐतिहासिक श्रौर कात्पनिक घटनाओं 
की योजना से परिपूर्णा है। महाराणा प्रताप सिंह और बादशाह श्रकबर का संधर्ष 
इतिहास-प्रसिद्ध है । इस ऐतिहासिक वृत्त के साथ गुलाब भ्रौर मालनी की सहवर्तनी 
काल्पनिक कथावस्तु भी कम रोचक नही है ।” नाटक में सात अंक हैं | प्रथम दो 
अंकों में बादशाह अकबर तथा महाराणा प्रताप के चरित्रों को तुलनात्मक रूप मे 
प्रस्तुत किया गया है। महाराणा प्रताप की भ्रतिज्ञा श्रौर उत्साह तथा बादशाह के 
बविलास और मीनाबाजार का चित्र कथा के प्रारम्भ मे बीजरूप मे प्रकट हुआ है । 
तीसरे श्रंक में महाराणा, मार्निह का श्रपमान करते हैं । तृतीय अंक में ही सहायक 
कथा प्रारम्भ होती है। बीच में मुख्य कथा कुछ रुक सी गई है, किन्तु चतुर्थ श्रंक 
मे राजा मानसिह द्वारा अपने अपमान का उल्लेख झौर क्रोध श्रकवर के दरबार 
की विशेष घटना है, जिससे कथासूत्र पुन. जुड़ जाते हैं । भ्रकबर, मोहब्बत्खाँ को 
उदयपुर पर चढ़ाई करने का आदेश देता है । पंचम झौर षष्ठम अंक में कथा 
तीब्रता से अग्रसर होती है। झंतिम अंक में महाराणा के परिवार की दुर्देशा, महा- 
राणा का विचलित होना, प्रृथ्वीराज का पत्र, भामाशाह का शअपूर्व दात प्ौर 
निराशा के स्थान पर उत्साह का भाव प्रबल हो जाता है। अंत में महाराणा की 
विजय के पूर्व, देश-त्याग का कारुणिक दृश्य नादूय-कौशल का प्रतीक है | वाटक 





१. दृष्टव्य---एक ओर महाराणा प्रताप और श्रकबर की दृढ़ता, मार्नासह, 
सलीम और मुहब्बतलाँ के झाकमर्य की विभीषिका और युद्ध का कोलाहुल 
सुनाई पड़ता है तो दूसरी शोर गुलाब और सालती का सघुर प्रेंमालाप, 
बस्तियों के गीत चित्त को प्राकर्षित करते हे । -डा० दघारथ गोभा, हिन्दी 
महक उदृमव प्लौर विकास, पृष्ठ १६४ | 
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सुखान्त है । वीररस के साथ नाटक में श्ूगार और करुण का सम्मिलन उसे 
भनोरम' बना देता है । 

इस नाठक में श्री राघाकृष्णदास की नाट्य-कला का चरम विकसित रूप 
उपलब्ध है। इतिहास की छोटी से छोटी घटनाओो को मर्मस्पर्शी रूप में लेखक ने 
चित्रित किया है । पात्रानुसार भाषा विविध रूप में प्रयोग मे लाई गई है। नाटक 
प्रभिनेय है । भारतीय नाट्यशास्त॒ के नियमों का पालन प्रारम्भ में लेखक ते किया 
है। प्रारंभ में तादी-पाठ, प्रस्तावना और अत में मंगल कामना (गान) है! लाठक 
मे उधलपुथल, नेराश्य श्रादि के चित्र इतने हैं कि इसे भारतीय नाद्य-परपरा का 
नाठक कहना कठिन है। यह एक भिन्न प्रकार की ताट्य-शैली को जन्मर देने वाली 
रचता है । इस नाठक में भारतेन्दु-युग की समाप्ति श्लौर नवीन युग के सूत्र का 
श्रीगणेश सहज ही प्राप्त हो जाता है। कथानक, पात्र, भाषारैली और वातावरण- 
पृष्टि सभी दृष्दियों से 'महाराणा प्रतापर्सिह' या “राजस्थान केशरी' एक स्मरणीय 
रचना है । 

भारतेन्दु-युग के सुप्रसिद्ध निबन्धकार श्री बालकृष्ण भट्ट के ताटक हास्य 
रस से युक्त तथा सरल रचनाओं के भ्रन्तगंत श्रातते हैं। श्री भट्ट की वाट्य-रचनाओं 
( प्रकाशित श्रौर भ्रप्रकाशित ) की संख्या लगभग १५ हैं, जो तत्कालीन सभी 
ताटककारो से भ्रधिक है। श्री बालकृष्ण भट्ट के दो अनुवाद-माईकेल मधुसुदन दत्त 
कृत 'पदुमावतती भर “शमिष्ठा' हैं। “दमयन्ती-स्वयवर', 'वेणु-सहार' और 'जैसा 
काम वैसा परिणाम मौलिक नाटकों मे भ्रत्यन्त प्रसिद्ध रचनाएँ है । 

दमयन्ती-स्वयंवर ताटक का क्थानक पौराणिक कथा पर श्राधारित है। 
भारतीय नाद्य-शास्त्र के अनुसार लेखक ने नान्‍दी, सूत्रधार और प्रस्तावना का 
प्रयोग किया है। प्रत्येक अंक में गर्भाकों की सृष्टि की गई है। संस्कृत शलोकों का 
मी उपयोग किया गया है| अन्त मे भरत वाक्य नही दिया गया है ।* 

इस वाठक में भाषा और सवाद-योजता श्रन्य नाटकों से सुन्दर है। हास्य- 
योजना की दृष्टि से विदूषक यद्यपि उच्च कोटि के हास्य को प्रस्तुत करने में प्रसफल 

न यम न पथ जी कज जि डी वकील 4 आप अल मद 2-2 लटक हे 





१. दुष्टब्य-इस सल्दत्थ में डा० भनुदेव शुकल का सत है--यह साटक दमयस्ती- 
स्वर्यवर के आगे को कथा को छेकर चला है प्ोर इस प्रकार भट्ट जो ने 
भल-वमयस्तों की कथा को दो भागों में बॉटकर, “दम्नयन्ती-स्वयंचर!ः श्रौर 
“'नल-दसयंन्‍्तो' दो नह्ठकों की रचना को है। दोनों भाग बिना परिवर्तेत 
किए एक नाटक के रूप सें संयुक्त किए जा सकते है ।--भारतेन्दु-पुणीन हिन्दी 
गाटक्साहित्व, पृष्ठ छद | :* 
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रहा है, तथावि भारतीय नादय-शैली के अनुसार कथासूत्र को विकसित करने में 
सहायक हुआ है । 
श्री भट्ट की दूसरी प्रसिद्ध रचता वेणृस्द्वार पौराणिक कथानक के 
श्राघार पर रचित है, जिप्तमें राजा वेणु के अत्याचारों की पराकाष्ठा दर्शायी गई है 
भ्रौर प्रजा के रोदव तथा ऋषि-शाप से राजा का संहार दिखाया यया हैं। जहाँ तक्‌* 
कथानक के पौराणिक रूप का सबंध है, उसका निर्वाह श्री मटठ ने सफलतापूर्वक 
क्रिया है, किल्तु पौराणिक परिस्थितियों के साथ तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों 
का मेल 'काल-दोष' के श्रन्तर्गत ग्राता है। राजा वेणु के समय का वर्णाव करने मे 
नाटककार उन्‍्नीसवी शताब्दी का वर्णात करने लगता है, जिससे नाटक में रस 
बाधक होकर उसके प्रभाव को क्षीण कर देता है। नाटककार ने ऐसा प्ंमवत: 
सत्कालीन समस्याझ्रों की ओर जनता का ध्यान श्राकषित करते की दृष्टि से किया 
है, किन्तु उसके लिए पौराणिक कथानक का चयन उपयुक्त नहीं माना जा सकता । 
नाटक में कुल तीन अक हैं । 
श्रो बालकृष्ण भट्ट का तीसरा मौलिक नाटक “जैसा काम वैसा परिणाम 
एक प्रहसत है, जिसका कथानक वैश्यागामी पुरुष को लेकर चलता है । वैश्यागामा 
पुरुष की स्त्री सब प्रकार का अत्याचार सहन करती है और अन्त में इसी सहत- 
शीलता से प्रभावित होकर नायक वैश्यायमन से विरत हो जाता है। 
नाटक के मरतवाक्य में रवता का उद्देश्य लेखक दे इस' प्रकार प्रकढ 
किया है-- 
होहि एक पत्ली ब्रत-रत सब भारत वव्वर, 
तर्जाह कृपथ, पथ गहहि धर्मकर दुर्मंत्ि तजकर। 
तजि वेश्या-संग रमन कर्राह श्रद्धा निज तिय पर, 
जासौ सुधरहि दशा दीन मारत की सत्वरापरे 


प्रहसन में माषा का प्रयोग अत्यत्त सशक्त हश्ना है, कथा का प्रवाह भौर 
माटकीय योजना की दृष्टि से अन्य प्रहसनों की श्रपेक्षा भ्रधिक सफल रहा है । 

राघाचरण गोस्वामी मारतेन्दु-युग के अन्य प्रतिनिधि नाटककार हैं जिनके 
निम्नलिखित नाटक प्रसिद्ध हैं--सती चद्धावली, अमर राठोर, भीदामा ( बड़े 
नाटक ), (बूढ़े मेँह महासे', तन, मन, घन, गुंसाई जी के ग्रप॑ण' ओर “भंग-तरम' 
( छोटे प्रहसव ) । 'सती चन्द्रावली' तथा अमरसिह राठौर ऐतिहासिक संदर्मों के 
रचनाएँ हैं। ये कथावक की दृष्टि से वीर चारी और वीर पुरुषों को लेकर रहे 


१. भट्-लाटकायली, पृष्ठ १३६ ॥ 
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गये थे। माठक भरतीय नाद्य-पद्धति के भ्रनुसार लिखे गए हैं, किस्तु अन्त दोनों 
ही नाटकों का दुखान्त' हुआ है। 'सती चर्द्रावली का कथानक लोक-गीतो के द्वारा 
लेखक की प्राप्त हुआ है भर 'प्रमर राठौर देश की परतंत्रता से दुखी मानस की 
उपज है, जिसमे चरम बलिदान द्वारा देश और धर्म की रक्षा का संदेश है । 

“ आरतेन्दुयुगीव हिन्दी ताठको में भाषा, धर्म और देश की उन्‍नति के उद्देश्य को 
लेकर लिखने वाले नाटककारों भे गोस्वामी जी का स्थान महत्वपूर्ण है । 

श्री राधावरण गोस्वामी के तीनों प्रहसनों में व्यग का प्रबलतम रूप 
मिलता है। बूढ़े मह मुंहासे लोग देखें तमाशे' में लोक-अचलित कहावत को शीर्षक 
देकर, लेखक ने ऐसे ब्यंग की सृष्टि की जिसमें हाश््य के स्थान' पर घुणा की सृष्टि 
होती है। 'तन, मन, घन, श्री गुसाई जी के अर्थण' प्रहहनत एक सफल व्यग है। 
भमग-तरंग' एक सामान्य रचना है। नाट्य-कला की दृष्टि से ये नाटक पाश्चात्य 
नांटूय-शैली के यथार्थ के निकट हैं । 

इन प्रभुख प्रतिनिधि नाठककारों के अतिरिक्त भारतेन्दु-युग में भारतेन्दु 
हरिश्वद्ध की नाटूय-बैली से भ्रत्यधिक प्रभावित लाल खड्गबहादुर मल्ल ने पाँच 
ताठकों की रचना की थी, जिनमें “रति-कुसुमायुध, 'भारत-ललतना दो रूपक हैं । 
'मारत-आारत' प्रहतत और 'तीन महारास 'हरतालिका नाठिका तथा 'कत्पवृक्ष' 
पौराणिक नाटक हैं । पौराणिक नाटकों मे मारतीय नाट्य-शैली की शास्त्र-परम्परा 
का पूर्शरूपेण निर्वाह किया गया हैं। पोराणिक नाटकों में बातावरण-सृष्ठि एक 
महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसका लाल खड्गबहादुर की रचनाओं में उचित निर्वाह हुआ 
है । नाटकों की भाषा साहित्यिक, मुहावरेदार एवं सरल है। लाल खड्गबहादुर के 
नाटकों मे 'भारत-प्रारंत' प्रहसन सर्वाधिक सशक्त रचना है। इस प्रहसन में व्यग 
की प्रधानता है । एक उदाहरण दृष्टव्य है- 

'किसी काल में तो अवश्य क्षत्री सिह-राप्ि थे, पर जबसे हिन्दुस्तान का 
वत कट गया है और इधर हथियार भी छिन गए हैं, न कोई सिंह है और न सिंह- 
राशि का हीं नाम रह गया है ।* 

प्रहसव लेखकों में प० देवकीनन्दन त्रिपाठी एक प्रमुख भ्रहसनकार हैं 
शिन्‍्होने उस्तीस्त नाठकों की रचना की । सख्यां की दृष्टि से इतने श्रघिक प्रहसन 
किसी ने नही लिखें। 'कलयुगी जनेऊ' “जय नारसिह की', 'सैकड़े में दस-दस' आदि 
कपितय ग्रहंसन उच्च कोटि की नाट्यकला से अनुप्राणित हैं । प्रहसनों का उद्देश्य 
सामाजिक विकृतियों प॑र व्यंग करता है । भ्रहसनों के द्वारा समाज-सुधार का 
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ख्रीगरोश आरतेन्दू ते किया और उस कार्य को भ्रागे बढाया पं० देवकीनन्दन त्रिपाठी 
ने, यद्यपि अन्य प्रहसनकारों को भी योगदान उसमे प्राप्त है। श्री विपादी की 
माया ग्रामीण शब्दावली से भरपूर है। वाट्यकला की दृष्टि से इब प्रहपनों मे कला 
का अभाव है किन्तु उद्देश्य की सफलता असदिघ है। जिस वंगे की समस्या हैं वेसी 
ही उसकी भाषा, वैसा ही वातावरण एवं घटदा-संग्रठव लेखक ने प्रस्तुत 
किया है 4 

परश्चात्य नाट्य-शास्त्र से प्रभावित प्रहसवकारों के समानात्तर संस्कृत 
नाट्य-विधान को भ्रपमाने काले भ्रयोध्यासिह उपः्याय “हरिप्लौध' ते दो नाटकों की 
सृष्टि की 4 'प्रद्युम्ब-विजय-व्यायोग आर “रुक्मिणी-परिणय ।॥ दोनों नाटकों मे 
'विधिवत्‌ सान्दी-पाठ, प्रस्तावता, सुब्रधार भ्रौर भरतवाक्य को स्थान दिया गया है। 
वणित दृश्यों को सृच्य' द्वारा लेखक ने प्रस्तुत किया है। लेखक की भाषा संस्कृत 
तत्सम शब्दावली से पूर्णो है तथा नाटककार के साथ कवि का रूप भी कही-कही 
अधान हो गया है ३ 


भारतेन्दुयुगीन नाटक 
कलागत दृष्टि और उसका प्रयोग 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों के अनुरूप भारतेन्दुयुगीन नाटकों की कथा- 
वस्तु भी विविध-रूपा है। पौराणिश और घारमिक आधार पर रचे नाटकों की कथा- 
वस्तु प्रहसत श्रथवा प्रतीक-नाटकों की कथावस्तु से भिन्‍न प्रकार की है । इसी प्रकार 
ऐतिहासिक भर सामाजिक नाटकों में कथानक' देशकाल के अनुसार भ्रपता श्राकार 
ग्रहण करते हैं 4 
पौराणिक कथानक 
भारतेरदुयुगीन पौराणिक नाटकों की कथावस्तु का श्राधार राम और कृष्ण 
के चरित्र-विषयक धाभिक ग्रंथ हैं, जिनसे नाटकों के लिए सामग्री करा चयन किया 
शया है। राम और क्ृष्ण की लीलाएं पुर्वे से प्रचलित थी तथा रास-शैली में जैन 
भाट्य-पद्धतियों पर उनका अभिनय भी होता था । वास्तविक रूप में पौराणिक 
कथानको के पात्र दैवी पात्रों की कोटि में आते है, इसलिए वस्तु-संगठन भी अ्रलौ- 
किक ही होता था । राम और कृष्ण की लीलाझो के अश्रतिरिक्त श्रन्य नाठक भरी 
न्ोक-प्रसिद्ध कथानकों को लेकर लिखे गये | यद्यपि उनमें किसी पुराण-विषव का 
नहीं होता था फिर भी उन कथानकों की मानवेतर सृष्टि उतको विशेषता 


११८ | मारतेन्दुयुगीन ताटकों का कलागत भ्रध्ययत भारतेन्दुयुगीत नाटक 
उनके 'सत्य हरिश्वद्ध नाटक व 'चन्द्रावती ताटिका के विवरणों से यह बात प्रकट 
है, किन्तु उन्होने अपनी मौलिक सुमंबूभ से रचता को प्रभावी बनाया । वास्तव में 
मारतेन्दुयुगीन पैराणिक नाटक शैली की दृष्टि से नितान्त भिन्‍व कोदि की रचनाएँ 
हैं तथा उनकी कथावस्तु प्रवात होती हुई भी पर्याप्त प्रधाव नहीं है । शुद्ध साहित्यिक 
ताठकों की कथावस्तु का गठत अभिनेय ताटकों की कयावस्तु से भिन्‍त अकार का 
होता था। आालोच्य-काल मे दोनों का समन्वय मिलता है । रामायण का बाठक- 
हूप में प्रभितय केवल तुलसीदास के रामचरिति-मानस के कथानक पर ही झ्ाधारित 
नही रहा । देवकीनन्दत का 'सीताहरण' और “रामलीला, बलदेव जी का “रामलीला- 
विजय, वन्दीदीन का 'सीता-स्वयवर', बदरीनारायण का 'प्रयोग-रामागमन' नाठकों 
का कथातक यद्यपि राम सत्रधी प्राधुनिक भादको के अनुकल नहीं है, तथापि वह 
लीलाओं के अनुरूफ है । इस प्रकार दोतों प्रयोजनों को ध्यान में रखकर नाठकों की 
सृष्टि की गयी । राम-कथा पर आ्राघारित ताटेको में कथावस्तु के विकास की कोई 
दिशा नही मिलती, जब कि कृष्ण-लीला पर आधारित पौराणिक नाठकों की कथा- 
वस्तु मे कल्पता-प्र्सगों के कारण सरसता उमर आई है। कृष्ण-लीला विषयक 
ताठकों की कथावस्तु श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्च से ली गई है। चन्द्रावली की 
शैली पर भ्रम्बिकादत्त व्यास ने ललिता नाटक' की रचता की । इसी प्रकार लाल 
खड्गबहादुर मल्ल की रचना महारास का कथानक भी सुन्दर बन पड़ा है। 


पौराणिक कथानको की श्रणी में प्रन्य कुछ नाटक भी श्रातते हैं, जिनकी 
कथावस्तु लोक-प्रेम भ्रयवा भावर्श को प्रतिपादित करती है । इस प्रकार की कथा- 
वस्तु भारतीय मानस के आदर्श के अनुकूल रही है । 'नल-दमयन्ती', 'ऊषा-अनिरुद्ध 
'धावित्री-सत्यवान ग्रादि कथानक मानवीय संतेदनाओं से परिपुणं होते हुए भी देवत्क 
की कोटि में आते है । कथावस्तु का अनौकिक हांना ही इन्हें पौराणिक तथा धार्मिक 
कोठि की रचनाएँ घोषित करता है । 


पौराशिक नाटकों के कथानकों की प्राचीनता के साथ ही कथावस्तु के 
क्ार्यव्यापार की भ्रवस्थाओं, अर्थ-प्रकृतियो, संधियो का निर्वाह मी कतिपय' नाठकों 
में हुआ है, जब कि आलोच्य-काल के दाठकों में इनकी श्रावश्यकताश्रों को स्वयं 
भारतेन्दू ने भ्रस्वीकार कर दिया था। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा भ्रन्य वाटककारों ने 
परिस्थितियों के अनुकूल नाठको में नत्नीनता का समावेश किया है, तथापि संकि- 
पंचम का त़िर्वाह कुछ कथानकों में प्राप्त हो जादा है। हरिश्रौध रचित प्रद्युम्न- 
विज़पन्ब्यायोग, भौर सुद्शनाचाय कृत 'अ्तक् नल-चरित्र' में रंध्यंगों तक का 
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निर्वाहूं किया गंयां है ।* प्रदुम्तन-विजय-व्यायोग में मुख, प्रतिमुख तथा निर्वेहण 
संधियाँ हैं। व्यायोग के लक्षणानुसार घारम्म से मीमसेव के परिचय तक सुख-सबि, 
बुद्धवशुन प्रतिमुख-सधि और घुख के पश्चात्‌ अन्त तक निवेहण-सचि के अनुकूल है । 
धं० बालक्ृष्ण भट्ट रचित दमयन्‍्ती-स्वय दर में पाँचों संधियों के निर्वाह का 
प्रयत्न है । 
ऐतिहासिक कथानक 
आलोच्य-काल में इतिद्वास की घटनाओं को कथावस्तु के रूप में अस्तुत 
कर अनेक नाटकों की रचना की गई। वण्यं-विषय की दृष्टि से राजपुती गौरव- 
गाथाओं को ही इस युग के नाटककारों ने चुना। इसका कारण सम्मवतः यह है 
कि मारतीय जन-मान्स के लिए राजपूती गौरव की गायाएँ प्रेरणाप्रद रही हैं और 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नाटक-रचना मे देशवत्सल-माव की' प्रेरणा को सदैव ही 
सम्मुख रखा । फलत: शौर्य, त्याग तथा अपनी आते पर प्राण अ्रपण करने की 
बलवती भावना कथानचक के रूप में उपर कर सामने श्राई । केवल भारतेन्दु के 
ऐतिहासिक नाटक 'नीलदेवी' की कथावस्तु प्रजाब के राजा सुर्यदेव श्रौर उसकी 
रानी नीलदेवी से सम्बद्ध है, जिसमे नीलदेवी भ्रपने पति की मृत्यु का बदला लेकर 
स्वयं मृत्यु का बरण कर खेती है। शेष ताटको में बाबू राघाक्ृष्णदास के नाटक 
महारानी पद्मावती, महाराणा प्रतापसिह', राघाचरण गोस्वामी कृत- 'अमरसिह 
राठर' का कथानक राजस्थानी इतिहास से सबद्ध है। इन कथानकों भें 'महाराणा 
प्रतापसिह का वस्तु-संगठन, आधिकारिक तथा प्रासगिक कंथानकों का संबंध" 
निर्वाह सफलता के साथ हुआ है । प्रासंगिक वस्तु में शाहजादा सलीम का अल्पायु 
में हल्दी-बाटी के युद्ध मे भाग लेना इतिहास विरुद्ध है, किन्तु इसके बाद भी कथा- 
बस्तु का विकास आलोच्यकाल में ऐतिहासिक सदर्भो मे महृत्वपुर् है। 'अमराधिह 
राठौर' की कथावस्तु एक अंक तथा पन्द्रह दृश्यों में विभाजित की गई है। वास्तव 
में यहु एक बड़ा एकांकी है, जिसमे कथा का प्रवाह अपनी गति के साथ विकसित हुआ 
है । ऐतिहासिक वाठको मे श्रीनिवासदास कृत 'सयोगिता-स्वयवर' नाटक में श्रवश्य 
ही कथानक को अस्वामगविक रूप में प्रस्तुत कर इतिहास की रक्षा बहीं की गई ! 
सामाजिक कथानक 
भारतेन्दुयुगीत ताटको का मूल स्वर समाज-सुधार श्रौर सामाजिक जीवन' 
की समस्या को चाटक के साध्यम से जन-जीवन तक पहुचाना रहा है। स्वम' 
१. हिन्दी नाटकों का विकासात्मक श्रध्ययन, डा० ह्लांति ग्रोपाल पुरोहित का 
मत, पुठ्ठ ७० ! 


१२० | भारतेबुयुगोत ताटकों का कलागत अध्ययन भारतेन्दुगुगीन नाटक 


भारतेचू तथा उनके समकालीन लेखकों मे इस तथ्य को प्रकट किया है। इस 
क्थानकों में तीन प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। सामाजिक सनन्‍्दभो को लेकर 
लिखे गए नाटकों में प्रेम-प्रसभों को वण्याँ विषय का आधार बनाने वाले सस्कृत 
ताठकों का प्रभाव है । उनकी कयावस्तु मे वैसी ही रूमानी और आदर्श श्रभिध्यक्ति 
मिलती है । प्रेम-प्रवान कथानकों से प्रेम-असंस राजकुमार और राजपुत्रियों के सध्य' 
साहुकर्य के रूप में प्राप्त न होकर प्रथम-दर्शन-प्रेंम या रूप-गुण-भ्रदण के माध्यम से 
हुआ है। इस काल के प्रेस-प्रबान सामाजिक नाटकों में पहिली बार कथा की दुखा- 
न्त परिणति हुई है, जैसे श्रीनिवांसदास कृत 'रणवीर-प्रेममोहनी', लाला शालिगराम 
बँंश्य रचित 'लावप्यमती', दुखान्त नाटक हैं । 'रणपीर-प्रेमरोहनी' के कथानक पर 
कुछ समीक्षक अप्रत्यक्ष रूप मे पश्चिमी नाट्य-शिल्प का प्रमाव मानते हैं और 
'रोमियो जूलिएट' से उसे सबद्ध करते हैं, किन्तु वातावरण-सूष्टि श्रौर वस्तु-संगठन 
के विवेचन पर ऐसा प्रमाणित नही होता है। 
प्रेम-प्रधात लाटको में कथानत्तक का विकास प्रमेखन ( दृष्टव्य-राम 
खिलावन लाल का साटक '्रेम-सुल्दर' ) द्वारा भी कहीं-कही किया गया यद्यपि 
प्रधिकांश ताटकों में वह संस्कृत नाटक-परम्परा में ही गृहित है । 
सामाजिक कथातकों को लेकर आलोच्य-काल में दूसरे वर्ग के नाटक वे हैं 
जिनमें समाज-सुधार की भावना-गौरक्षा, धार्मिक चेतना, सामाजिक कुरीतियों 
आर नारी की दयनीय स्थिति को कथानकों के माध्यम से नाठक का रूप प्रदान 
किया गया । समाजसुधार के नाटकों की वस्तु तक पर श्राधारित है जिस पर प्रार्य 
समाज की नई शैली का स्पष्ट प्रभाव हैं। गौरक्षा विषयक नाटक, जिनमे केवल 
प० भ्रम्बिकाप्रसाद व्यास का 'गौ-संकर्टा श्रपवाद रूप है, शेष नाटक केकल वादविवाद- 
प्रधान होने से वस्तु-संगठन से द्वीन हैँ । नारी-समस्या में बाल-विवाह, श्रनमेल- 
विवाह, विधवा-विवाह, वेश्यागमन, परस्त्री-अनुरक्त-पति आदि को कंथातकों का 
प्राधार बताकर मारमिक व्यंजता की है, किन्तु सुधारवादी दृष्टि के स्पष्ट श्राद्श 
कहीं नहीं उमरे हैं। समरुया को वास्तविक रूफ में चित्रित कर दर्शकों मे एक 
सामाजिक मततःस्थिति की उत्पल्त कर देना ही लेखकों का मंतव्य रहा होगा या 
उनके पास इतनी परिष्कृत दृष्टि का अभाव था, जिससे इस प्रकार के कथानक कोई 
निश्चित उदाहरण प्रस्तुत कर सकते । जैसे समस्या का समाधान स्पष्टतया साहित्य- 
स्वत से 'उतना सम्बद्ध नही है जितना समाज-सुधारों से। तीसरे प्रकार के 
770 क शक के कथातक हास्य और व्यंग के रूप में सामने भाते हैं, जिन्हे 
में रक्षा यया है । प्रहसनों के कथानकों के दो रूप 
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प्राप्त है (१) शुद्ध हास्य की दृष्टि से रचे गए प्रहतत | (२) व्यंग की दृष्टि से 
रचे गए प्रहतन । भारतेन्दु कृत 'मुछदर-सभा” पत्नालान कृत 'हास्याणंब', शतीश- 
चन्द्र बोस का "मैं तुम्हारा हूँ, पं० बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'लल्ला वाबु' झादि का 
कथामक जुद्ध हास्य के अंतर्गत श्ाता है, शेष प्रहसनों फा कथानक व्यग-प्रधान है । 
बालविवाद, पंडे, पुजारी, गोस्वामी भ्रादि का ढोंग, ग्रविद्या, बेंकारी आदि को 
समस्याश्रों का कथ!नकों के रूप मे उपयोग किया गया है। इस सदर्भ मे यह तथ्य 
दृष्टव्य है कि वस्तु-विधान की दृष्टि से प्रहसनों की कथावस्तु अ्रधिक विस्तृत नहीं 
होती है। भारतेन्दुयुगीन हिन्दी प्रहसन छोटे हैँ तथा यथाय्थंवादी शैली के निकट हैं। 
प्रतीक कथानक 

प्रतीक कथानकों के पात्र अ्मूर्त और मनोभाव विषयक है, किन्तु कथा- 
वस्तु का स्वरूप भ्रन्य कथानकों के अनुरूप ही है । इन नाटकों में कथासक राष्ट्रप्रेस 
( देश-बत्सलता ) तथा घर्म-भावना के परिष्कार में सम्बद्ध हैं। मारतेन्दु-रचित 
नाटक 'भारत-दुदंशा' से प्रभावित होकर सर्वेश्री प्रतापतारायण मिश्र का 'भारत- 
दुर्देशा, देवकीतन्दन त्रिपाठी का 'भारतीहरण', अबिकादत्त व्यास का 'भारत- 
सौभाग्य झादि वाढक देश-प्रेम की कथावस्तु को लेकर रे गए। इन नाटकों भे 
अग्नेजी शासन का विरोध और मासत का हितचितन प्रधान रूप से व्यक्त हुआ है । 
बहुत कम नाठकों में अंग्रेजी शासन का स्वागत हुआ है । प्रतीक कथानक़ों मे प्रेम- 
प्रधान सामाजिक सदर्भ लेकर लाल खड्गबहादुर मल्‍ल का नाठक 'रति-कुसुमायुव/ 
इस काल की समर्थ रचना हैं। कथानको को प्रतीक नाटकों में अनेक स्थलों से लिया 
गया है, वस्तु-सग्ठन की दुष्टि से उनकी रचना श्रन्य नाटको की भाँति ही है। 


नेता, नायक अथवा पात्र 

भारतेनदुयुगीत नाटकों में कथानको के अनुरूप तीन प्रकार के पात्रों की 
सृष्टि हुई है, देवी, श्रासुरी तथा मानवी । पौराणिक नाटकों सें तीनों प्रकार के पात्र 
प्राप्त हैं। शेष ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रतीक नाटकों में मानवी पात्रों के हारा 
कार्य-व्यापार का विकास, हुआ है । भारतेन्द॒युगीन चाटकों मे पाधर-योजना की दृष्टि 
से प्राचीन नादय-परम्परा का निर्वाह नही किया गया है । सस्कृत नाटकों मे सामा- 
न्‍्य मानव के लिए कोई स्थान नहीं था, वहु केवल नाटक का दर्शक था। नाटक के 
प्रमुख पात्र, देवों और अलौकिक रहा करते थे ; मारतेत्दु-यू ग मे नव जागरण' के 
फलस्वरूप व्यक्ति के महत्व को धीरें-घीरे स्वीकार किया जावे लगा । प्रसामात्य से 
सामान्य की भोर चल पड़ने की यात्रा नाठक-इतिहास में चरित्र-विकास की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है । धीरे-धीरे यह रूप इस सीमा तक पहुँच गया कि नाटक में सासान्य 
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का ही प्राधान्य हो गया । 


भारतेन्दुयुगीन नाठकों में मंस्क्ृत वाद्य-शैली के झनुतार नायक अथवा 
नेता, प्रायः घीरोदात्त नायक, उन्ही नाठकों में प्राप्त हैं जो सस्कृत नाट्य-शास्त्र से 
प्रभावित हैं। 'सत्य हरिश्वन्द्र, “विद्या-सुन्दर, 'घनंजय-विजर्या, '"मुद्राराक्षस", 
'र्परमंजरी', 'नीलदेवी' भ्रादि नाटकों के नायक उच्च श्रेणी के कुलीन पुरुष हैं। 
इन झाद्श पात्रों में चारित्रिक प्रन्तद्वन्द् खोजना निर्स्थक है । वे आावशवादी 
पात्र हैं।? इन नाठकों मे एक णात्री सुभद्रा ( लाला शालिग्राम बैश्य कृत ताठक 
प्रभिमन्य वर्धा ) की मासिक वेदता झवश्य ही दृष्टव्य है, जिसमें करुणा का 
स्वरूप अत्यन्त मुखरित हुआ है, किन्तु इन नाठकों के नायक धीरोदात्त नायक होने 
के उपयुक्त हैं। इन नायको में शील, घेय, भ्रहंकारहीनता, वीरता, निभैयता, 
क्षमा भ्रादि में से ्रधिकाश गुण प्राप्त होने है। ऐतिहासिक नाठकों के तायक भी 
धीरोदात्त हैं जैसे महाराणा प्रतापसिह ( प्रतापसिह नाठक का नायक ), पुर 
( पुरु-विक्रम का नायक )। रासलीला तथा कृष्ण विषयक पौराणिक नाटकों के 
नायक धोरललित श्रेणी के नायक हैं, यथा-चन्द्राबली, ललिता, 'वरसंत-कुसुमागु घर 
के तायक । धीरोदात्त श्रेणी के दायक 'कपटी-मुनि' का नायक चन्द्रसेन तथा धीर 
सुशील वायको में गोपीचन्द, प्रह लाद भ्रादि नायक उल्लेखनीय है। 


नायिका 

संस्कृत नाट्य-प्रमावों के नाठको की विद्या, शैव्या, नीलदेवी, चन्द्रावली, 
कर्पू र-मंजरी श्रादि तायिकाएँ नाट्य-शास्त्र के गुणो से सम्पन्त हैं। विद्या एकनिष्ठ 
प्रेमिका, चन्द्रावली प्रादर्श प्रेमिका, नीलदेवी वीरागना और शेंव्या पश्षिव्रता, धैय- 
शीला और सेवा-परायण स्त्री है। 


इन नाटकों मे विदूषक तथा मध्यस्थ ( दूत, दूती ) पात्र भी मिलते हैं, 
यद्यपि बहुत कम नाटकों में इनको चित्रित किया गया है । संस्कृत नाठकों की 
परम्पय के झनुसार 'शील सावित्री और “अजना सुन्दरी' ( दादू कन्हैयालाल कृत 
चाटक ) के विदृषक चतुर एवं गभीर हैं तथा केवल हास्य ही उनका हेतु नहों है । 





१. वृष्ठव्य- राम सानवो-रूप को सार्थक्र करने के लिए सीताहरणा पर 
व्याकुलता का प्रदर्शन करते हे तो इसमें उनके हृदय की दुर्बलता खोजता 
अनुचित होगा, यह तो उनको लीला-प्ात्र है-- डा० भानुदेव शुक्ल, 
भारतेन्दयुगीन हिन्दी नादय-साहित्य, पु० २३० ॥ 
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हास्प के साथ कार्य-व्यापार के विकास मे गोग देना मी है ।* 

तायक-्तायिका-मिलन मे मध्यस्थ पात्र द्वितीय श्रेणी के पात्र माने जाते 
है । भारतेन्दुयुगीन नाटकों “विद्यासुत्दर', 'कमल-मोहिनी', “'मदन-मंजरी” आदि 
में ऐसे पात्रों की सृष्टि कौ गई है । 

प्रतीक नाटकों के नायक उनके गुण, स्वमाव के प्रतीक-हूप में नाम ग्रहण 
करते है, यद्यपि उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए विशेष स्थान नही रहता, यथा- 
'कलियुग-कुमति', 'भारत-सौसाग्य' 'कुद-कली' मे मघुकर, गुबरल, धीर आदि नाम 
के पात्र । 
सामान्य नाटक 

संस्कृत परस्पर से पुथक नाटकों के पात्र सामान्य मालव हैं, जिनमें वर्ग- 
गत भ्रथवा विचारगत प्रतिनिश्चित्व लिए पात्र भी हैं, तो निजी व्यक्तित्व-प्रधान 
मानव-पात्र भी । ऐतिहासिक नाटकी मे नायक आदि को छोडकर शेष पात्र मानथी हैं । 
सामाजिक नाठको शौर विशेषतया प्रहसनों में इन पात्रों के चरित्र-विकांस का 
अवसर मिला है । कुछ प्रहसनों मे श्रति साधारण पात्र हैं, अंधविश्वासी प्रामीणजन' 
हैं, पंडे-पुजारी हैं, वेश्यागामी तथाकथित मित्र हैं। तात्पर्य यह है कि युग के श्रनु- 
रूप सामान्य कोटि के मनुष्यों को नाटक के पात्रों के रूप में समाहित किया गया 
है । वे एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतेन्दुयुगीन साठकों में पात्रों को 
विविध रूपो में प्रस्तुत होते हुए देखकर यह निष्कर्ष निकलना स्वाभाविक है कि 
श्रादर्श से यथार्थ के धरातल पर कथानकों की सृष्टि हुई और कथानकों को विके- 
सित भ्रौर मूर्तछूप प्रदात करने में देवी चरित्रों, इतिहास-पुरुषों के साथ-साथ 
सामान्य चरित्रों की सृष्टि का भी योगदान रहा । 
रश्स 

रस की दृष्टि से आलोख्य-काल के नाटकों पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट 
है । नाटककारो ने रस-यीजना की दृष्टि से प्रथत्त किए हैं, यद्यपि रपस-परिप्राक के 
विचार से उन्हें सफलता नही मिली । भारतेन्दुयृंगीन नाठकों में वीर, श्युगार 
झऔर करुण रस का आस्वादन किया जा सकता है । उंस्कृत-प्रभाव से विच्छिन्त 
नाटकों मे रस के स्थान पर देश-प्रेम, जन-जागृति, हिन्दी-सेवा भ्रांदि को अपना 
मानकर साहुथ-सृष्टि की गई | इस प्रकार रस के भ्रन्तर्गत भ्राने वाले उद्देश्य-यक 


१. दुष्टव्य : बाबू कृष्णदेव कृत वाटक “भर्तृहरि-राजत्यागं का विदुधक हास्य 
के साथ बिहता को भी प्रकट करता है, जबकि अंबिकावत्त व्यास कृत मादक 
शौ-संकट' का विदृषक केवल हास्य का । 


१२४ | भारतेन्दुयुगीन नादकों का कलागत अध्ययन मारतेन्दुयुगीत नाटक 


को सामाजिक नाठको, व्यग-प्रधान प्रहसनों में प्रखर रूप में देखा जा सकता है। 
कुछ नाटकों में रीतिकालीन श्ु गारिकता का प्रभाव भी परिलक्षित होता है ।* 
ग्ालोच्यकालीत नाटकों में भिन्‍त-मिन्त रसों के सुन्दर उदाहरण खोजने पर यत्र-तत्र 
प्राप्त हो जाते हैं :-- 

सत्य हरिश्चद्ध माटक में स्मशान-चित्रण में मयानक रस, वर्षा में नदी 
का भयंकर प्रवाह, साँक होने से एससान के पीपल पर कौग्ों का एक संग अ्रमंगल 
शब्द से काँव-काँव करना और रात के झागमन से सन्‍्नाटे का समय चित्त में कैसी 
उदासी और भय उत्पन्न करता है | 

करण रस की दृष्टि से गगोत्री' वाठक का यह स्थल दृष्टव्य है: - 

गोभी का कथन, जो अपने ही पति द्वारा कामुक राजा के पांस जाने के 
लिए बाध्य की जाती है-- 

'मेरे प्यारे स्वामी, यह प्रथम समागम है कि मैं तुमसे बात करती हूँ और 
सभवत, यही श्रतिम हो | . ... मुझको कालान्तर से तुम पर स्नेह था और मैं 
भली भाँति जानती हूँ कि तुम भी मुझे चाहते हो । यह मैं नही कह सकती' कि भ्राज 
मैं किन.... | 

प्रयुस्त-विजय मे थीर रस का प्रावान्य है, यद्यपि भाषा को झोजपूर्णा 
बताने के लिए उसे अपअश-रूप में प्रयुक्त किया गया है-- 

तागिडद तीर, छागिडद छठ्े | वागिडदं वीर॑ लागिडदं लुददे । 

याश्चात्य नाट्य-शास्त्र के अनुसार ट्रेजेडी में निम्नलिखित तत्त्वों का 
समावेश होना भ्रपेक्षित है--वस्तु, पात्र, भाषा-शैली, विचार, छन्द-गति और दृश्य । 
निएचय ही भारतीय नाट्य-शास्त्र के वस्तु, नेता और रस के साथ आलोच्यकाल में 
पश्चिमी नाटकों के तत्त्वों का प्रश्नाव परिलक्षित होता है, इसलिए भाषा, शैली श्ौर 
कथीपकथन, वातावरण श्रौर रगमचीय प्रमाव की दृष्टि से दृश्य प्रादि का उल्लेख भी 
यहाँ करना भ्रमीष्ठ होगा | यहाँ पर यह स्पष्ट कुरना उचित होगा कि भा रतेन्दुयुगीन 
नाटकों की कला मे भारतीय और पाश्चात्य ताट्य-कला का समत्वय हो गया था, 
किल्तु अध्यम मार्ग को ग्रहण करने वाले इत नाटककारों ने न तो प्राचीन नाठय- 
शास्त्र की जटिलता से अपने को प्रतिबद्ध किया और न अग्रेजी परम्परा की नकल 


कप जम मम कलम दे कद टी व मेजर अ अल आस लेकर कक 
१, दुष्ट्रव्य : कुष्णदास कृत माठक 'बुगल-बिहार', लाल खड़्गबहादुर सल्‍ल 
»» हैत नाटक महारास! । 
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ही की । फलत: नवोत्यान-काल की यह नाट्य-कला, जिसके केन्द्र-बिन्दु भारतेन्दु 
हरिएचन्द्र थे, भ्रपनी ही तरह विकसित हुई ।* 
कथोपकथन और भाषा 

कथावस्तु और पात्र प्रथवा चरित्र-विकाम के लिए कशोपषकथन एक ऐसा 
उपकरण है, जिससे एक ओर वस्तु का विस्तार होता है तो दूसरी ओर पात्रों के 
खरित्र का विकास सी । विचार और भाव की वुष्टि में भी कथोपकथन भ्रथवा 
संबाद का विशेष महत्व होता है। मभीर सठाद औज और विदग्ध वाक्य-विलास 
हास्य की सृष्टि करते हैं । भारतेन्दुयुगीन नाटकों मे सवाद श्र भाषा का स्वरूप 
एक-सा प्राप्त मही है । कारण भी स्पष्ट है। उस युग के नाटककार एक कोटि के 
नाटककार नहीं थे । अनेक नाटकों मे कयोपकथन और भाषा की दृष्टि से सुष्ठु 
उदाहरण प्राप्य हैं, जब कि ग्रधिकांश नाटक इस दृष्टि से असफल कहे जा सज्नते हैं। 
सध्यम कोटि के नाटक भी इंस युग में बहुत सख्या में प्राप्त हैं । 


/हः 


'इस थुग के साटकों के संवाद कही-कही लम्बे हो गए हैं। वाक्य-विन्यास 
की जटठिलता दृश्य-काव्य के प्रभाव की सूचना है। संस्कृत वाटकों में इस प्रकार के 
लंबे श्रौर काव्यात्मक संवादों की परम्परा थी। भारतेन्दुयुगीन वाठकों पर भी 
उसका प्रभाव है । ये सवाद कही-कही अनुपयुक्त मी कहें जा सकते हैं। भ्ोजपूर्स 
स्थितियों को प्रकट करते समय जो सवाद बड़े हो गए हैं, वे वातावरण-सृष्टि में 
सहायक हैं ।* जन-नाट्य-शैली में भी स्वंगत कथन और लम्बे सवादो का स्वरूप 
प्राप्प है, जो बाद में हिन्दी नाटकों में ग्रहूप कर लिया गया । माटकों में सुहावरों 
झौर लोकोक्तियो, सुक्तियों, संस्कृत श्लोको और ग्रवधी-क्षजमाषरा के कवित्त श्रौर 
छन्दो का प्रयोग सवादो के मध्य किया गया है। पात्रानुसार विविधरूपिणी भाषा का 
व्यवहार भी इस युग के नाठकों मे प्राप्त है, यथा:--(महाराणा प्रतापसिह नाठक) 


१. वृष्टव्य ; यद्यपि अंग्रेजी नाटकों का प्रभाव वेशव्यापी हो रहा था और 
पाइचात्य तादय-दली पर ताठक विरचित हो रहे थे, किन्तु इस काल के 
हिन्दी माटकीं में ग्रल्प परिवतेत के साथ विष्कंभक, भ्रवेज्ञक, अ्रकावतार, 
अ्ंक-मुख झ्रादि का प्रयोग बहुत ही कम्त ताटकों में मिलता है । वादुयज्ास्त्र 
के नियमों का पालन किया जा रहा था। डा० वदारथ ओका, हिन्दी वाटक, 
उद्भव और विकास, प्रृू० २०३ ॥ 

२. दृष्टव्य : श्रीनिवास दास कुत 'रखधीर -प्रेममो हिनी' नादक के संव/द; राका- 
कृष्णदास कृत महाराणा प्रतापसिह के संवाद । 


१२६ | भारतेन्दुयुगीन नाटकों का कलागत प्रध्ययन भारतेन्दुयुगीन ताटव 


प्रताप ..... -- ( अआवेश में ) प्रतापसिंह “* तुके भ्रपत्ती जननी के 
दूध की सौगन्ध है जो प्राण रहते कभी इन स्लेच्छो को निकालने की चेष्ठा से 
निरस्त हो | जो अपनी प्रतिज्ञा-पालन कर सके तो वीर माता का दूध पीना सफल 
हैं, नहीं तो ऐसे जीवन पर धिक्‍कार।' 

ग्रकबर आ्रादि मुस्लिम पात्र ठेठ फारसी शब्दों का व्यवहार करते है :-- 

अकबर... .. झा हा हा, हिन्द्र-मुसलमानों की रिश्तेदारी' की बुनियाद 
कैसी उम्दा ढाली गई है। प्रगर इसमे पुरी तौर पर कामयाबी हुई तो खानदान 
तैमूरिया कभी हिन्दुस्तान से नही हूट सकता । क्या बजोर शमशीर इनका भमजहबी 
खियाल तब्दील हों सकता है ? ........ न्‍ 

ब्रज की गोपिकाएँ अपनी भाषा का उपयोग करती हैं :-- 

एक ब्रज" अरी वीर । 
दूसरी ब्रज' “का कहे वीर । 

पहिली--प्ररी नेक पायें बढाय जा | या ब्रज मे ऊधमी को राज ठहरयो। 
कहूँ काहू में दीठ न परि जाय, सिदोसिए घर कूँ चल । 

महाराणा प्रतापर्िह' नाटक में एक पूतंगाली पात्र एक विशेष प्रकार को 
मिश्र भाषा बोलता है। 

भारतेन्दुयुगीन नाटकों में पात्नानुसा/र भाषा-प्रयोग* के साथ ग्रामीण भाषा 
के प्रयोग भी प्राप्य हैं। देवकीनन्दन त्रिपाठी का “जय नारसिहँ प्रहसन तो पूरा ही 
ग्रामीण भाषा मे लिखा गया है ।* किशोरीलाल गोस्वामी कृत प्रहसन' में बनार्सी 
भाषा का प्रयोग घुनने को मिलता है । प्रभास-मिलन (बलदेव प्रसाद कृत) में 
कृष्ण, वासुदेव खडी बोली का प्रयोग करते है, राधा, यशोदा श्रादि ब्रज का * 
प्रहसनों की भाषा प्रायः बोलचाल की सरल और “चलताऊ' है, जबकि प्रम्य 
चाटको-पौराणिक, ऐतिहासिक -भ्ौौर प्रतीक नाठकों की भाषा साहित्यिक है । 
चलताऊ भाषा में भी गुण्डों की भाषा (दृष्टव्य कलि-कौतुक-हूपक, प्रतापनारायण 
मिश्र कुत), महफिली भाषा, मद्यपान के पश्चात्‌ बहकी शब्दावली का प्रयोग भी 


१. वृष्टव्य : बाल-विवाह ( श्री गणेश कृत ),सदतमंजरी ( झ्मानसिह गोंटिया 
कृत ), गोसंकट और कलि-प्रभाव (प्रताप तारायण सिश्र कृत) रचनाओं 
के संवाद ! 

२ जय नारासह के विज्ञापद में स्पष्ट किया गया है--इस प्रहसन के पात्र-वर्ग 
ग्रथिकांडा सीच ओर पेंवरर है, इससे इनकी भाषा यंवाकू ही रक्ती मई है । 


भारतेन्दुयुगीन नाठक मारतेन्दुयुगीन नाठको का कलागत अ्रध्ययत' / १२७ 


वाठकों में हुआ है ॥ सामाजिक नाटकों में कुछ प्रेम-प्रधाव ताठकों के संवाद संस्कृत 
ग़जदों के बोक से लदे होने के कारण नीरस हो गए है। प्रेम जैसे भाव की व्यंजना 
में तकंपूर्ण भाषा-जाल अ्स्वाभाविकता को जन्म देता है। पं० जगन्ताथप्रसाद शर्मा 
छुत 'कंदकली” नाठक का निम्तलिखित सवाद इस दृष्टि से उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत है :-- 

कुंदकली--झाप साहसहीन न होवें । मेरी भ्रल्प बुद्धि मे कुछ शंकाएँ सभा 
रही है। आप दया करके उतका समाघान कर दें। 

मघुकर--उत शंकाझों का उच्चारण करो, मैं यथाशक्ति संतुष्ट करूँगा । 

फृदकली-- ( १) इस ससार मे सनुष्य-मात्र का प्रिय होता हुआ भी पूर्स 
शत्र कौन है ? 

(२) मनुष्य-मात्र का सुख क्‍या है ? 

(३) वह अदृश्य भंडार कहाँ है जहाँ सब कुछ प्रापनीय है पर दृष्टियत 
नही होता । भादि । 

प्रकट है कि भारतेन्दुयुगीन नाटकों में सभी प्रकार के संवादों की छटा 
देखने को मिलती है। कहीं पर सरल छोटे-छोटे वाक्य नाटकीय भाव-व्यंजना में 
सहायक हैं तो कहीं झोजपूर्ण कथन कथा को गति प्रदान करते हैं । कहीं पर 
स्वाभाविक व्यंग-विनोद को जन्म देने वाली शब्दावली है तो कही पर नीरस, 
लम्बे-लम्बे निरर्थक कथन हैं। पं ० बालक्ृष्ण भट्ट के संवाद शुद्ध श्रौर दोषरहित 
भाषा में हैं। वास्तव में नाटक में संवाद-योजना या क्थोषकेथन नाटक की अंत: 
प्रेरणा से सम्बद्ध होते हुए भी लोक-जीवन के निकट होने पर ही सफल हो सकते' 
हैं । प्रतिनिधि श्रौर सफल नाठको के संवाद प्रभावी और सार्थक बत पड़े हैं। उनमे 
संस्कृत की काब्यात्मक शैली का भी समावेश है तथा नवीन यथार्थवादी शैली का 
भी, जिसका स्वरूप गद्यात्मक भाषा के विकास के साथ सम्बद्ध हैं । 

भारतेन्दुयुगीन सवादों में यह विविधता खडीबोली-गद्य के प्रारम्भ के 
फलस्वरूप भी दृष्टियत होती है । भारतेन्दू-पूर्व गद्य-साहित्य, जैसा कि पिछले पृष्ठो 
में प्रकट किया गया है, खड़ीबोली-गच्य न होकर ब्रजभाषा-गद्य था, जिसकी भूल 
प्रवृत्ति काव्यात्मक थी । श्लालोच्यकाल में भी पिछले प्रभावों के फलस्वरूप भाषा मे 
ब्रजमाषापन और संस्कृत के पंडिताऊ स्वरूप की व्यजना अतेक नाठकों के गद्य मे 
प्राप्य है। खड़ीबोली-यद्य का परिष्कार मारतेन्दु-प्‌ ग में नहीं हो पाया था, वचचपि 
इसीलिए एक शोर संस्कृत-बहुल क्लिष्ट भाषा का उपयोग किया गया तो दूसरी 
झोर बोलचाल की भाषा का । संस्कृत-भिश्चित भाषा का प्रयोग करते वाले ताठक- 
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कारो मे बदरीवारायण चौधरी प्रेमघन्, मथुराप्रसाद उपाध्याय, लाला शालिग्राम 
वैश्य, अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रौध' का ताम उल्लेखनीय है । प० श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय 'हरिश्रौ्ध' कृत 'रुक्मिणी-परिणयां का तिम्तलिखित अंश उदाहरण स्वरूप 
प्रस्तुत है-- 
'शिशुपाल ...... «- झ्ाज मेरे पन्‍्नग समकक्षी बाण उसके हृदिवर में 
प्रवेश करके ऊष्ण रूधिर पान करेंगे। मेरे प्रचण्ड कोदण्ड जिनकी प्रचण्डता पाकारि 
इन्द्र मलीमाँति जानता है उसका प्रंबल युद्धोन्‍्माद क्षय भर में निवारण कर 
डेँगें | २२००० «० 

उपर्युक्त भाषा रममंच के अनुकूल नहीं थी, फलत: संस्कृतबहुल शब्दावली 
का व्यवहार नाठकों में धीर-घधीरे कम होने लगा । लोकप्रिय सामान्य भाषा के 
प्रयोग के संदर्भ मे कतिपय उदाहरण ऊपर प्रस्तुत किये ही गए है । 


छन्द और गीत 

भारतेन्दुयुगीव ताठकों में पद्म का प्रयोग आय: किया गया है। भारतेन्दु- 
पुर्व नाटकी की रचना पद्य में होती थी । मारतेन्दु-युग तक अआते-भाते उससें गद्य 
का समावेश तो हुआ, किल्तु पद्य का बहिष्कार नहीं हो सका । सस्कृत नाट्य-शास्त्र 
मे गीत भर सगीत की प्रधानता मिलती है। ट्रैजेडी के अतर्गत भी गीत और छुन्द 
का भहत्व झ्ालोच्यकाल में प्राप्त था । फलत भारतेन्दुयुगीव नाटकों मे छन्द और 
गीत का प्रमोग किया भया। बँगला नाटकों में, जिनमें पाश्चात्य साट्व-शास्त्र 
के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया था, सगीत-बहुल नाटकों का प्राधान्य था 
श्रौर बंगला नाटको का प्रत्यक्ष भ्रथवा श्रप्रत्यक्ष प्रभाव शिल्पगत प्रभिव्यक्ति के रूप 
भे स्वीकार कर लिया गया | दूसरी बात यह थी कि नाटकों में छुन्द और गीतों का 
प्रयोग सस्क्ृत ताट्य-परंपरा के भी श्रनुकूल था । ऐसी स्थिति में आ्ालोच्यकालीन 
नाठकों में इसकी प्रचुरता है । पद्म भ्रथवा गीत के स्तर की दृष्टि से श्रवश्य ही 
भारतेच्दुकालीन नाटको मे श्रत्यल्प सामग्री मिलती है। लोकरुचि तब मी तिम्त 
स्तर के झसाहित्यिक नाटकों मे थी, जिनमें प्प्लीलता और श्यूगारिक परस 
पदावली का प्रयोग होता था। साहित्यिक नाटकों में सूर, तुलसी, घनानन्द श्रावि के 
छु्दों का प्रयोग साठकीय सरसंता को विकसित करने में सहायक सिद्ध नहीं हो 
सके । 'फल्नत: इस दृष्टि से आलोच्यकालीक नाठको में छुन्द और गीत का प्रयोग 
एक परंपरा-विर्वाह-मरात्र है । बहुत कमर नाठक ऐसे हैं जिनमे छन्‍्द भौर ग्रीत का 
सुल्दर, समस्वय हुआ है । समस्या-प्रधात साम्रजिक नाठक्षों और ऐतिहासिक नाटकों 
मं पकसाभ कम ही प्राप्त है, पोराणिक, प्रेक्पूयक प्रौर प्रतीक छूपकों में पद्व की 
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प्रधानता है । 


लादय-शैली : दृश्य और उद्देश्य (विचार) 

आलोच्यकालीन नाठको में नाट्य-शिल्प की दृष्टि से विशेष कल्लात्मक 
दृष्टि का भ्रभाव है । कारण स्पष्ट है । इस काल में सस्कृत नाट्य-प्रिद्धान्त्त को 
आधार-भूत मानने के बाद भी उसके तत्त्वों को व्यवहृत करना कठिन समस्या थी । 
लोकरुचि संस्कृत लाटकों के शिल्प से अ्रपरिचित थी तथा कुछ थोडा पढ़ालिखा वर्ग 
श्रग्नेजी नाटकों के भ्रनुवाद शौर अग्नेजी नाटठकी के श्रध्ययत के फलस्वरूप उसके कुछ 
तत्त्वों को ग्रहण करने की मत.स्थिति मे था । ऐसी स्थिति में कलात्मक दृष्टि से 
इस काल' के नाटक सामान्य ही कहे जा सकेगे ! मौलिक नाटको में ही कलात्मक 
श्रभिव्यवित संभव है, जबकि भारतेच्दुकालीन नाटकों मे मौलिक उद्भावता के स्थान 
पर नकल भ्रथवा श्रनुक्ृति की प्रधानता है । महाराज विश्वनाथर्तिह की सस्कृत नाट्य- 
शैली, जिसे भारतेन्दु ने देशकाल के अनुसार परिवर्तन और परिवर्द्धात के बांद 
स्वीकार किया था, प्रधिकाश ताटककारो ने भी ग्रहण किया , इस काल के नाटकों 
में नान्‍्दी-पाठ,सूत्रधार और मरतयाकय का प्रयोग प्रायः किया गया है । नाटक अक 
श्र गर्भाकों में विभाजित किये गए हैं, किन्तु गर्भाक का प्र्थ परम्परागत ग्र्थ से 
भिन्‍न ही समभा जानता चाहिए । गर्भाक को पाश्वात्य ताट्य-शिल्प के दृश्य के रूप 
में स्वीकार कर उसका प्रयोग किया गया ।* प्रस्तावनता का भी संकेत के रूप में 
प्रथोग किया गया है । 

रस के संबंध में ऊपर विचार किया गया है, किन्तु सस्कृत-प्रमाव से मुक्त 
नाटकों में रस के स्थान पर उद्देश्य या विचार का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है । 
भारतीय नाट्य-शास्त्र में सुखान्त नाटको की रचना का विदान है। भरतकाल में 
मगलमय आदर्श, भारतीय विवार का मूल है किन्तु पश्चिमी नाद्य-णास्त्र के सम्पर्क 
में श्राने पर सब से महत्वपूर्ों घटना दुःखान्त वाटको के सृजन की है| आ्ालोच्यकाल 
में दुखान्त नाटकों की सृष्टि हुई, किस्तु ग्रहसन के रूप में सुखान्त नाटकों में भी 
विचारोत्तेजक कथोपकथन इसके श्रभाव की पूर्ति करते हैं । इस दृष्टि से भारतीय 
कांव्यशास्त्र में प्रयुक्त रस सामाजिकों के मध्य साधारणीकरण का साध्य था ॥ उससे 
पृथक कोटि ही क्यों न हो, भारतेव्दुयुगीन वाटकों मे देश-वत्सलता, समाज-सुधार, 
पौराणिक झात्मतोष और ऐतिहासिक पुनरुत्थात का सदेश्ष प्राप्त है। नाट्य-कौशल 
श्रौर रंगमचीय दृष्टि के भ्रमाव मे कभी-कभी ये विचार कोरे उद्देश्य के रूप से प्राप्त 
होते हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्रीनिवासदास, राधाकृष्णदास, बालक्ृष्ण भंटूठ, 
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राघाचरण गोस्वामी, लाल खड़गबहादुर मलल्‍ल झौर प० देवकीनन्दन त्रिपाठी के 
ताटकों में विभिन्‍न कलात्मक पक्षों की श्रेष्ठता भ्रॉकी जा सकती है | इंत नोटककारों 
में भी श्रीनिद्मतदास और राधाक्ृष्णदास जैसे वाटककारो के प्रारंभिक सांटक नादुय- 
कला की दृष्टि से सफल नही हैं। 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आलोच्यकालीन नाटुियकला के संदर्भ में 
निष्कर्ष रूप में यही कहता समीचीन होगा कि हिन्दी ताटक के प्रथम उत्थान काल 
में विविध कथानको को लेकर, लोकोत्तर व्यक्ति से सामान्‍य मानवों जैसे नायकों के 
श्राधार पर, जिस ताट्य-साहित्य की रचना की, उसमे प्राचीन श्रादर्श झौर तत्कालीन 
सामाजिक यथार्थ का समत्वय प्राप्त है। यह समन्वय केवल विषयवस्तु में ही नही, 
कलात्मक शिल्प झौर भाषा में भी खोजा जा सकता है। पूर्व श्लौर पश्चिम की 
नाट्य-कला की दो राहो से हिन्दी नाट्य-कला का मार्ग प्रशस्तः करने का श्रेय इस 
युग के नाठकंकारों को है | हिन्दी का परवर्ती नाह्य-साहित्य इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण है। 


हक 


अध्याय : ६ 


पाश्चात्य नाट्य-शैली और भारतेन्दुयुगीन नाठक । 


ग्रालोच्यकाल में पाग्चात्य ताटय-शैली के अनुरूप नाठकों का श्रमिनय, 
प्रनुवादित नाटकों के द्वारा तथा मूल अग्रेजी नाठकों के द्वारा, अंग्रेजी राज्य की 
स्थापना के साथ ही प्रारम्म हुआ । पिछले प्रृष्ठों में प्रचात्य ताट्य-सिद्धाच्त के 
विवेचन * के संदर्भ में इस बात को प्रकृद किया गया है कि पाश्चात्य नादूय-सिद्धान्त 
की सुदृढ़ परम्परा पश्चिमी जीवन के सन्दर्भ और उसके परिवेश में प्रमुश्न रूप से 
चरित्र-वैचित्य, 86 और दुःखान्त जीवन-सुष्ठि की परिणति है । संस्कृत की 
प्राचीत नाट्य-परम्परा से उसका स्वर भिन्‍न है, यद्यपि सुखान्त नाठकों की रचनाएँ 
भी पश्चिम मे हुई है । 


प्रघन उपस्थित होता है कि क्या भारतेन्दुयुगीव नाटककारों ते पाइचात्य 
ताद्य-सिद्धान्तों को दृष्ठि मे रखकर अपने नाठकों की सृष्टि की अ्रथवा शिक्षित 
समाज में प्रचलित नाटकों को देख-सुत कर परम्परागत नाहुथ-प्रयोगों मे परिवर्तन 
किया, जो पश्चिमी नाट्य-शैनी के निकट हैं। इस तथ्य को जानने के लिए 
झालोच्य-कालीत नाठको पर पाएचात्य प्रभाव की भिन्न-भिन्न स्थितियों से परिचित 
होता प्रावश्यक है, क्योकि हिन्दी नाठक के उस प्रथम उत्थान-काल' से न तो ताटक- 
कार संस्कृत नाट्यशैली के ही शास्त्रीय रूप से प्रतिबद्ध हैं और न पाश्चात्य ताट्व- 
शैंली के ही अनुवर्ती । इस दृष्टि से हिन्दी प्रदेश के नादय-प्रयोग बंगाली नाठकों के 
प्रयोगों से मिन्‍न हैं. झिन्होंने पश्चिमी नाटक सेली के ही प्राधार पर भपने नाटकों 
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की रघना की । 
मध्ययू ग में यूरोपीय जातियों के संसर्ग से नवोत्थाव की जो लहर समस्त 


यूरोप में व्याप्त हुई उ6का भ्रन्तिम दौर भारत मे श्रठारहवी शी में प्रकट हुआ । 
जागति की इस लहर ने राष्ट्रव्यापी सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवतंनों 
की जस्म दिया । व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तेगाली, डच 
ग्रादि जातियों ने अपनी बस्तियाँ स्थापित की । कालान्तर में स्थानीय जातियों के 
साथ संघर्ष मे विशेष साहसी, चतुर व कुशल होने से यूरोपीय जातियाँ विजयिती 
हुई । व्यापारिक ईर्ष्या श्रौर संघर्षों को लेकर भ्रन्तिम युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसिथों 
के मध्य हुआ झौर अग्रेज़ों का सर्वाधिकार छा गया । अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक 
माल की खपत के लिए और राजनैतिक व्यवस्था के लिए डाक, तार, रेल की 
व्यवस्था की तथा श्राथिक-लाभ की नीति मे श्रधिकाधिक अभिवृद्धि के लिए ग्रामो- 
द्योग नष्ट करके भारतीय सामाजिक जीवन की धुरी ही तोड दी । सॉसस्‍्क्ृतिक 
जीवन पर भी इसका घातक प्रमाव पडा | देश अ्धिकाधिक विपन्न, दरिद्र और 
प्रकाल-पीड़ित निरीह असहायता में दिनोदिन श्रकरमंण्यता, भ्ज्ञानता श्लौर शोषण का 
शिकार बना । अंग्रेज़ो ने व्यापार और शासन के चक्र मे सहायक होने के लक्ष्य को 
लेकर शिक्षा की शोर भी ध्यात दिया | बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यलय 
स्थापित किये व अनेक स्थानों पर कॉलेजों की स्थापना हुई जिसमे अंग्रेज़ी शिक्षा 
का माध्यम थी । ईसाई धर्म-प्रचारको ने भी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, पटना, 
जबलपुर, दिल्ली में प्रचार के केन्द्र स्थापित किये। ज्ञान, विज्ञान, गणित, दर्शन, 
राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यापार, टेलीग्राफ आदि विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशन होने 
लगा $ भारतीय इन पुस्तकों के प्रचार से अंग्रेज़ी साहित्य एवं पाश्चात्य विचारों के 
सम्पकं में ग्रामे लगे । इन ईसाई पादरियों ने भारतीय जाति-पाँति, वर्णंव्यवस्था, 
छूतताछ, बालह॒त्या, नरबलि, बहुविवाह, पर्दाप्रथा, धार्मिक साम्प्रदायिकता, स्त्रियों 
की भ्रज्ञानता, अशिक्षा भौर घर्म के वाह्म रूपों के कर्मकाड-जनित आचार-विचारों 
का खण्डन किया | इन नवीन विचारों के प्रचार व प्रसार में प्रेस ने भी अभ्रधिक 
योग दिया। सनु १८४३५ ई० में मेटकाफ ने प्रेस ऐक्ट बताकर स्वतंत्रता प्रदान 
करें । इस स्वतंत्रता और मुद्रण-यंत्रों के प्रसार से देश में समाचार-पत्रों के प्रकाशन 


१. तत्कालीन बेंपला ताटकों में शेक्सपीयर के लादकों के श्राधार पर सानसिक 

' अ्नन्तहेन्द्रपुर्ण नायकों के चित्र रखे गये हैँ, जिसका उद्देश्य नाथक के चरित्र 

को स्वाप्नाविक रूप और गति देना है / हिन्दी नाटकों पर पावचात्य प्रभाव, 
है शीषति जूर्मा, चु० हुड। 
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में भ्रभिवृद्धि हुई। इण्डियन गजठ, दिग्दर्शन, उदंडमास्तंड, बंगदूत, बतारस भ्रखबार, 
कऋविवचन सूधा, हरिश्वन्द्र मैगजीन, मित्रवित्ञास, आर्य-सिद्धाल्त, हिन्दी प्रदीप, 
नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका तथा सरस्वती आदि अनेक साप्ताहिक, दैनिक, मासिक पत्र- 
पत्रिकाएँ निकली । इन पत्रों के लेखों से व समाचारों से यह विदित होता है कि 
भारतीय जन-समुदाय बहुत वेग से पाश्चात्य सभ्यता तथा शिक्षा के सम्पर्क में झा 
रहा था । इस ज्ञान-विज्ञान की नवीत घारा के द्वारा एक नवीन चेतना का प्रसार 
समस्त भारत में व्याप्त हुआ | इस चेतना के फलस्वरूप सांस्कृतिक, सामाजिक व 
राजनैतिक क्षेत्रों में प्रानदोलनों का सूत्रपत हुआ । ब्रह्मगसमाज, भार्यत्रमाज, 
प्राथना-समाज, धियौसोफो, रामकृष्ण-मिशन, तदीय समाज, अरविन्द तथा टैगोर के 
बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विचार, गान्धी जो के नेतृत्व में सामाजिक व राजनैतिक 
आन्दोलन आदि राष्ट्र को नवीन चेतना के परिचायक थे। 
ब्रह्मसमाज के सस्थापक राजा राममोहन राय ने बाल-विवाह, संतीप्रथा, 
पर्दाप्रथा व मूर्तिपूजा का विरोध कर, घामिक सहिष्णुता व समन्वयवादी स्ेस्कृति 
की भावना को जन्म दिया । वे ईसाई धर्म की श्रच्छाई को ग्रहण करना चाहते थे | 
स्त्रियों की शिक्षा के समर्थक थे । स्वामी दयानन्द ने हिन्दू घर्मं के आचार व मू्ति- 
पूजा के खण्डन के साथ स्त्री-शिक्षा का प्रचार व धामिक रूढ़ियों का खण्डन और 
अन्धपरम्पराशों का नाश किया | बियौसोफी घामिक सहिण्णुता के क्षेत्र में क्रियाशील 
थी । रामकृष्ण-मिशन द्वारा धर्म व दर्शन के क्षेत्र मे प्राच्य व पाश्चात्य के समन्वय 
की दिशा में प्रयत्व किया जा रहा भा । 


इस प्रकार पाश्यात्य सम्पर्क के प्रभाव से, ईसाई-पादरियों, नवीब शिक्षा 
स्थानों, यात्रयात की सुविधा, रेल व समाचार-पत्रों व सामाजिक, घाभिक 
आन्दोलनों के फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण के कार्यों का सूत्रपाव तीब्तर गति से 
छुआ । 

राजनैतिक, सास्कृतिक जागृति ब सुधारों का व्यापक प्रमात साहित्य मे 
मुखर हुआ और नाटक उसका सब से शत्तिझाली श्रस्त्र सिद्ध हुआ । सस्क्ृत नाटकों 
की समृद्धिशाली परम्परा दसबी शती में ही विच्छिल्न हो चुकी थी । जब-शैली के 
भाटक, रास-मण्डली और रामलीला, पौराणिक शैली के झ्राख्यान, राजस्थान के 
रास श्रादि का सामान्य जनता में व्यापक प्रचार था । मारतेन्दु-काल के पूर्व में कुछ 
सस्‍्कृत ताटकों के अनुवाद अवश्य प्राप्त होते हैं किल्तु उनमें लाटकीय तत्वों का 
झभाव था। श्रधिक से अधिक वे नाटकीय काव्य या पयात्मक संवाद-मात्र कहे 
जा सकते हैं। भारतेन्दु हरिश्वन्ध के सम्मुख हिन्दी चाटकों की प्रेरणा के लिए दो 
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ही प्रमुख धाराएं थी :-- 

(१) सस्क्ृत नाटकों के अनूदित रूप--( भारतीय नाट्य-परम्परा ) । 

(२) शेक्सपियर के ताटको के माध्यम से प्राप्त, पाश्चात्य नादूय स्वरूप 

इस पाश्वात्य संस्कृृति व तवचेतना के प्रभाव से सामाजिक जीवन में 
भारत परम्परागत हूढियों व धर्मान्वता से विमुख हो रहा था। विदेशों के आ्राचार- 
विचार व रहन-सहन को भ्रपना रहा था| साहित्यिक जीवन में भी सस्कृत भाषा की 
प्रनभिज्ञता के कारण नाद्यशास्त्र की जठिलता व परम्परात्रों को छोड़कर शेक्सपियर 
के नाठकों की ओर विशेष श्राकर्षित हो रहा था 8 इस युग भे संस्कृत चाठकों की 
नियमबद्धता तथा शास्त्रीयता से मुक्त नवीन समाजिकता भर राष्ट्रीयता के दर्शन 
गद्य॑ व काव्य में होते है। इस यूग के नाटक-साहित्य पर पराएचात्य प्रभाव निम्न 
विशाग्रो से आया परिलक्षित होता है .--- 

(१) बंगला के मौलिक व श्रनुवादित नाटकों के भाध्यम से, जिन पर 


शेक्सपियर के माटकों की छाया थी । 
(२) शेक्सपरियर के अनुवादित तथा पारसी रगमच पर अभिनीत नाटकों 


के माध्यम से । 

(३) अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार द्वारा । 

बगाल सब से प्रथम अग्रेज़ों की क्रीड़ाभुमि बना प्रौर बहुत पहले ही वहाँ 
शेक्सपियर के ताटकों की धूम मच चुकी थी। पाश्चात्य नाटकों का अ्रभ्चिनय 
ग्रठारहवीं शती के उत्तयद्ध में प्रारम्भ हो गया था | बंगला नाठककारों में माइकेल 
मघुसुदन दत्त, मनमोहन बसु, सतीशचन्द बसु, ग्रिरीशचन्द घोष सबसे प्रथम 
पाइचात्म ताठको से प्रभावित हुए । 

माइकेल मघुसूदन दत्त के 'कृष्ण-कुमारी नामक ऐतिहासिक ताटक पर 
शेक्सपियर के दु.खान्त नाठकों का स्पष्ठ प्रभाव लक्षित होता है । मारतीय राजपृती गौरव 
सम्बन्धी इसकी कथा है। उदयपुर के राणा की पृत्री कृष्ण-कुमारी के सौंदर्य पर 
मोहित दी राजकुमारों क्री घोर प्रतिस्पर्धा है। भ्रकारण रक्तपात को रोकने की चेष्टा 
मे कृष्णा-कुमारी को विषपात के लिए प्रेरित किया जाता है। नाटक गम्भीर 
विषादमय वातावरण मे ब्रत्त होता है। यह ऐतिहसिक दु'खान्त नाटक है । राणा 
का सानसिक भ्रन्तईन्द शेक्सपियर के ुखान्‍्त नाटकों की छाया लिए हुए है। कृष्ण- 
कुमारी की मृत्यु के पूर्व श्राँधी के वातावरण-चित्रण पर भयानक दुःखान्त वातावरण 
की दुष्टि है । शेक्सपीयर की ट्ँजेडियों मे प्रकृति का ऐसा ही चित्रण है 

जिरीश घोष तो बगाल के गेक्सपीयर ही प्रसिद्ध हैं। मानसिक 
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तथा बातावरण-चित्रण मै उन्होंने शेक्सपीयर के नाटकों का आधार लिया है। 
पतिव्रता', प्रफुल्न', विधव्य कठोर दण्ड है या शाति', 'बलिदान' झादि नाटकों में 
यह छाया स्पष्ट है। 'पतितन्रता' सामाजिक नाटक है। इस में जीवन कौ यथार्थवादी 
परिस्थितियों को स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया गया है। “प्रफुल्ल/ साभाजिक 
दुखान्त नाठक है। एक धनी जमीदार कुब्य सन मे पडकर मद्-पान में अ्रपत्ती सम्पत्ति 
नष्ट कर देता है । समस्त परिवार ही पत्तन के मार्ग पर है। भारतीय ग्रादर्श नारी, 
प्रफूल्ल, अपने को परिवार की रक्षा मे बलिदान कर देती है! 'वैधव्य कठोर दण्ड 
है या शाति' नाठक में विधवाओों के जीवन की असहाय करुण-कथा है। नाटक की 
शेली पाश्चात्य है । विधवा कन्याएं पिता के घर लौठ आती हैं! गरीबी का त्रास 
है | दुःख, कष्ट, पीड़ा में नायक की जीवन-लीला समाप्त हो जाती है । 

“बलिदान' सामाजिक ट्रंजेडी है। दहेज प्रथा के कारण कितने घर नष्ट 
हो जाते है, यही इसका कथानक है। धर की सम्पत्ति दहेज में समाप्त हो जाती 
है । लडकी मी विधवा हो जाती है । घोर दरिद्रता को देखकर कन्या आत्महत्या 
कर लेती है। पिता भी तदुपरान्त आत्महत्या कर लेता है। इस' प्रकार सामाजिक 
प्रथा १र एक परिवार नष्ठ हो जाता है । यह कथानक करोड़ों भारतीयों की 
कथा है । 

बंगाली भाषा के इन साम्राजिक दुखान्त नाठकी में सामाजिक समस्या, 
वाताबरण-चित्रण, अस्तद्/ल्द, चरित्र-चित्रण, यथार्थ-चित्रण शेक्सपीयर के दृखान्त 
ताठकों जैसा है । इस समय तक पारसी कम्पनियों के थियेटर बम्बई, दिल्‍ली तथा 
भ्रन्य प्रसिद्ध नगरों मे स्थापित हो चुके थे । इन कम्पनियों के व्यवस्थापक शेब्सपीयर 
के नाटकों की जनता में लोकप्रियता से परिचित थे । परन्तु उनके साहित्यिक 
सौन्दय से भ्रनभिन्ञ थे । उन्होंने इन नाटकों की कथा को जन-माषा में भ्रनुवादित 
करवाकर देशीय वातावरण भौर देशन भाषा में ही झभिनीत करवाया | इन 
कम्पनियों ने शेक्सपीयर के नाठकों का भारतीय जनता में बहुत प्रचार किया । 
मूल नांटक के कलेवर मे परिवर्तेत कर, उसमे तडक, भड़क, सजावट के दृष्यों की 
योजना कर, नामों तक का भारतीयकरण करके जनता का ध्याव आकर्षित किया। 
सर्चेन्ट श्राफ वेनित्त,' 'कामेडी आफ एरसे,' 'द विटर्स टेल', "मेजर फ़ार मेजर, 
“रोमियों एण्ड जूलिय2', 'हैमलेट', “किंग लियर' आदि के नाम परिवर्तित करके 
उसके अनुवाद मंचस्थ किग्रे | ताटकों की भाषा अशुद्ध, अनुवाद भद्दे, शैर व गज़लो 
की भरमार इनके प्रमुख दोष थे । व्यावसायिक दृष्टिकोण प्रमुख होने पर भी 
लोकप्रियता का प्रभाव न था । 
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झन ताठों के प्रतुवादों की कुछचि को देखकर, प्रतिक्रिया में, साहित्यिक 
एवं शुद्ध प्रतुवात्े की दिशा में पर्याप्त प्रयत्त किया गया । शेक्सपीयर के भाठक- 
साहित्य का प्रधयादध्यापन विश्व-विद्यालयों के पराठ्य-क्रमों में किया जाता था ९ 
इन नाटकों मे थक्तिज॒रित्र का व लौकिक चिंत्रण का श्राकर्षण इतता अ्रधिक्र था 
कि शिक्षित वर्ग में उत़ा आदर बहुत शीघ्र हुप्ल । इन नाठकों में मानव-राग- 
विदाग, ईर्पाजप,गहलाकाक्षा आदि शाश्वत भावों का सर्व स्थानीय व सार्वकालिक 
चित्रण है। युक्तआात के अनेक साहित्यका रों द्वार उसके नाटक श्रनूदित हुए ! 

गेक्मपीरर के नाटकों के श्रधिकाधिक अनुवादों से प्रकट होता है कि 
भारतीय पढी-निर्ली युरचि-सम्पल्त विद्वान्‌ जनता का ध्यान उस ओर विशेष रूप से 


ग्राकपित हो रहा भा । 


भारेनु एवं भाजेखुकालीन नाटकों में पाश्चात्य प्रभाव 
जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि पाश्चात्य प्रभाव सबसे 
ग्रधम वेंगता नाठं के माध्यम से हिन्दी में भाया, मारतेन्द्रु हरिश्चच्ध ते भी 
'विद्या-्युदर' वं१ १६१५ में वगला भाषा से प्रतुबादित किया । यह भास्तेन्दु की 
सर्व्धम रचना है। 
विद्यायुवर शू गार-रस-प्रधान रचना है । 
इकातक रेक्पीयर के रोमान्टिक नाटकों से मिलता-जुलता है। सुन्दर 
नामक रॉवकुमार विद्या के रूप-सौन्दय्यं से मोहित होकर उससे विवाह करने की 
*« ग्रावाक्षा रखता है। हम प्रथत्त मे मालिक सहायक होती है! राजा ( विद्या के 
हर । पिता ) तथा विद्या की प्रतिक्ा इसमें बाघक है । श्रन्त मे दोनों का मिलन हो जाता 
५ है। नाववीय शिय मे पश्चात्य प्रमाव स्पष्ट है। नान्‍दी, प्रस्तावना, सुबधार झपदि 
» “२ नहीं हैं। प््य का भोग अल्प है। हीरा मालित व घूमकेतु के वार्त्तालाफ में यथार्भ- 
:, ; - जादी भत्क है। 
हे *. गासेदुनते भीलदेवी' की रचना सं० १६३७ में की । यह एक ऐतिहा- 
/ . सिक तादक है। झत्रा कथानक संक्षिप्त ही है। पंजाब के राजा सूर्यदेव पर 
. ५“ बरद्यूशरीफ भराकपए करता है और रात्रि के भ्रन्धकार मे छल से उसे पराणित कर 
बनती बना तेता है। गरेश की रानी नीलदेवी अत्यन्त कौशल से गायिका का रूप धारण 
कर अब्दुशरीफ को कटार मारकर पति के शव को लेकर उसके साथ सती हो जाती 
है। दगगल म5% वी भाँति इसमें संघर्ष व क्रिया-व्यापार का वेग बहुत तीज्र है | 
क्या यो रच परश्यात्य नाटको के समान केटास्ट्राफा ( पतन ) की सूचक 
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है । इसके नायक सुर्यदेव में पाश्चात्य नायक के समान अनेक गृण पाये जाते हैं । 
पिजरे में मूछित बन्दी राजा के समक्ष देवता के गीत निराशा के भाव व विपादमय 
बातावरण का सृजन करते हैं। वु:खान्त नाटको के तत्तों के अनुसार भय ग्रौर करुणा 
का संचार नायक की सृत्यु के समय किया गया है | ताटक के मध्य सराय का देवगन 
पाश्चात्य नाटकों में गम्भीर वातावरण के बीच हास्य का भ्रववरण करने की योजना 
से मिलता है । 

संस्कृत नाटकों के समाच इसमे वानदी, सृत्रधार, प्रस्तावता, भरतवाबय 
नही है । 

भारतेर्दु अपने समय के अत्यन्त जागरूक साहित्यकार थे । उन्होंने अपने 
लाटक-नॉमक निबन्ध भे नाटक-रचता के विषय में यह श्पप्ट श्रभिव्यक्त किया है कि 
नाठकों के स्वच्छुलद विकास के लिए, संस्कृत नाटकों के ये जटिल नियम नाट्य 
सधियाँ, अवस्थाये तथा कार्यप्रकृतियाँ और नान्‍दी, सूतधार तथा रस-परम्परा का 
पालन, बाधक होगा | यद्यपि वे संस्कृत नाट्य-शैली में श्रास्था रखते थे व उसका 
अनुसरण किया है, तथापि युगानुकूल परिवर्तत भी श्रपे्षत था| इसकी आवश्यकता 
उन्होने सबसे पहले अनुभव की और भात्र इतना ही तही, उन्होंने इस सम्बन्ध में 
अपने विस्तृत अनुभव से यह उचित अनुमान भी लगाया कि जवता प्रत्र' पुरानी 
भारतीय नाट्य-परंम्परा के नाटकों को रुचि से नही अश्रपनामेगी ! श्रत' बैगला और 
भग्रेजी नाटकों की परम्परा के अनुसार युगानुकूल परिवर्तन किया। हिन्दी गाहकों 
में संस्कृत नाठकों की जटिलता दूर करके थे अग्रेजी नाठको की स्वच्छुल्द तथा सरल 
शैली के लिए मार्ग सन्धान कर रहे थे | अ्रपते इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए 
उन्होने लिखा है अब नाटक में कही झ्राशी: प्रवृत्ति, नादबालंक्रार, कही' प्रकरी, 
कहीं विशोभन, कही पचसंधि या ऐसे अन्य विपयो की आवश्यक्रता नहीं रही । 
पंश्कृत नाटकों की भाँति इनका हिंत्दी वाटक मे अ्रतुध्तंधान करता व किसी नाधकांग 
में इनको यत्तपूर्वके रखकर हिन्दी नाठक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण 
रखकर भ्राधुनिक नाटकादि की शोभा सपादन करने से उल्दा फब होता है भौर 
पत्त व्यर्थ जाता है । 

संस्कृत नाठकों में वध, मृत्यु तथा नाटकों की समाप्ति दुःख्ान्त रूप में 
करने की परिपाटी नही थी । इस दृष्टिकोण से भी “नचीलदेवी' में हम वध और 
चु:खाम्त समाप्ति देखते हैं। इस प्रकार वह भारतीय परम्परा से हटकर पाश्चात्य 
दुःखास्त नाठको की परम्परा का श्रनुकरण करता है। भारतीय रस-परिपुष्दि 
की दुष्टि से भी इसमें पास्चात्य गाटकों का कार्य-व्यापार, रत्युकता कौतूहल के 
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विशेष महत्व है । चरित्र-चित्रण मे अन्तद्वन्द्ध को स्थान है। मंकलन-त्रय को भी 
इसमें महत्व दिया गया है। अभिनेयता का गुण भी इस नाटक में सर्वाधिक है। 
जिज्ञासा और कौतृहल को भात्रा चरमसीमा पर है । अन्त मे करुणा, निराशा का 
तीव्रतर विकास दिखाया गण है। दु:खात्त माठकों के सभी गुण इस नाठक मे 
उपलब्ध है । 

भारतेन्दु ने बंगला भाषा के माध्यम से पराश्चात्य प्रमाव ग्रहण क्रिया, 
किल्तु इसी समय सीधे पाश्चात्य साहित्य का अ्रध्ययन ग्रहण करने वालों में लाला 
श्रीनिवासदास प्रमुख हैं। शेक्सपीयर के ताटकों का उन्होंने भली' प्रकार अ्रध्ययन- 
मनन किया था। उन्होंने शेक्सपीयर के प्रग्नेजी नाटक “रोसियों श्रौर जूलियद' के 
ग्राधार पर “रणधीर-प्रेममोहिनी नामक हिन्दी के प्रथम द्‌ .खान्त ताटक की रचना 
की । इसमें पाटन के राजकुमार रणघीर श्र मुरत की राजकुमारी प्रेममोहिनी की 
प्रणय-कथा है। पराश्वात्य नाटकों की भाँति इसमे प्रस्तावना, नान्दी-पाठ नहीं है। 
रणधीर का साहस रोमियो की भाँति और जूलियट का प्रथाह श्रम शेक्सपीयर के दुखान्त 
ताटको जैसा है। दृश्य के स्थान पर ग्रर्भाक का प्रयोग है । स्वयंवर का दृश्य 
'मर्चेह श्रॉफ वेनिस! के कासकेट सीन' से मिलता है। 'रणधीर-प्रेममोहिनी' के 
प्रेमालाप रोमियो-जूलियठ के समात हैं । कथानक के निर्वाह मे' सकलन-ब्रय को 
दृष्ठि मे रखा है। नाटक-रचना के प्रारम्भ मे ही दैजेडी की परियाया और उसके 
स्थायी व्यापक प्रभाव का उल्लेख है । उनके दूसरे नाटक 'सयोगिता-स्वयवर' के 
अन्तिम दी भकों मे शेक्सपीयर के “मर्चेट श्रॉफ वेनियी की छाप है। इसके अति- 
रिक्त समकालीन लेखकों में से राघाकृष्णदास के “महाराणा प्रतापसिह व 
'महासनी पद्मावती नाठकों में पाश्चात्य नाटककार शेक्सपीयर का प्रभाव है। 
“महाराणा प्रताप मे भी गर्भाको का प्रयोग है। चरित्र-चित्रण, कथोपकथन तथा 
अभिनेयता की दृष्टि से यह नाटक उस युग का सर्वश्रेष्ठ नाठक कहा जा सकता है । 
इस ताटक में मानक अन्तद्ेन्द्ध के बड़े सुन्दर चित्र हैं। जंगल के दृश्य में वन- 
विल्ाव जब राजपुत्री के हाथ से रोटों छीत कर ले जाता है और क्षुघाकुल नेत्रो से 
पुत्री पिता को देखकर क्न्दन कर उठती है, उस समय महाराणा के मन में कर्सव्य, 
देशभक्ति, संतानप्रेम के बीच मािक प्रन्तढ्न्द्र हैमलेट के समान' दिखाया गया है । 
इस युग में राधाचरण गोस्वामी का चाठक “चद्धावली' भी द्रैजेडी ही है । “कमल- 
मोहिनी,, “गंगोन्री, लावष्यवती' आदि अन्‍्ये दुःखान्त नाटक लिखे गये हैं। 
पाश्वात्य नाट्यशली का स्पष्ट प्रभाव प० केशवराम भट्ट के नाटकों मे मी मिलता 
है। उन्होंने बंगला नाटक शरत झौर सरोजिनों' के प्राघार पर सज्ज़ाद-सबुल' 
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( १८४७७ ६० ) तथा सुरेच्द्र-बिनोंदिनी' के आधार पर 'शमसाद-सौसन' (१८८० 
ई० ) ताटकों की रचना की । इस नाटक का प्लारम्म प्रश्चिमी नाटकों की शैली 
पर होता है | वाटक के प्रारम्भ में सज्जाद पत्र पढ़ते हुए आता है, जिसमे अगली 
अजुमन में साइटिफिक एसोसिऐशत में एक भाषण होने वाला है, जिससे विचार 
का विषय है--भ्रादमी बंदर की सतान है | ताटक में कुल ६ अंक भौर २७ 
फ्ॉकियाँ हैं। सबुल प्रसहाय तारी के रूप में सज्जाद के यहाँ ग्राश्रय ग्रहण करती 
है ! दोनों मे ग्रेम का उदय होंता है | नाटक के श्रत्त में दोनों का विवाहु हो जाता 
है । रोमेस्टिक सुखान्त नाटक की भाँति प्रेम व मिज्नन की सरस कथा है | पाश्वात्य 
विचारी का प्रभाव चाटक पर है । 
शससाद-सौसन' भी रोमेन्टिक नाटको के भ्रन्तगंत है । 


भारतेन्दु का 'भारत-दुर्देशा' नामक ताटक समाज-युथार के दृष्टिकोण को 
लेकर लिखा गया प्रतीकात्मक दु खान्त रूपक है । इसमे सत-असत्‌ वृत्तियों को 
चरित्र के रूप मे दिखाया गया है। इस युग की परिस्थितियों में भारत की जाग्रति 
व पतन का यथार्थवादी चित्रण जितना इस नाटक में हुआ है, उतना श्रत्य किसी 
साहक में नही हुआ है । राष्ट्रीय चेतना के परिषोषकों को शासन जिस दृष्टि से 
देखता था उसका प्रतीक 'डिसलायल्टी' नामक पात्र है। 


इस साटक के श्रन्त में भारत-माग्य नामक पात्र भारत की जडता, 
अ्रकर्मण्यता, भ्ज्ानता आदि पर उसे जगाने की यथाशक्ति चेष्टा मे असफल होकर 
कटार मारकर मर जाता है। इस प्रकार ताटक का भअन्त दु.खान्त नाटकों की 
परम्परा मे है । 

नाठकों में तत्कालीन परावीनता तथा उससे उन्मुक्त होने की भावना का 
ग्रभेक नाटककारों ने चित्रण किया है। 'मारत-दुर्दशा' की शैली पर श्रम्बिकादत्त 
व्याप्त का 'भारत-सौभाग्य' (१८८८ ई० ), दुर्गादत का “वर्तमान दशा” (१८६९० ई), 
गोपालराम गहमरी कृत दिशदशा, जयत नारायण का भारत-दुरददिन' (१८६६५ ई०), 
देवकीनन्दन जिपाठी का 'मारत-हरणा ( १८६६ ई० ), प्रताप तारायण मिश्र का 
“भारत-दुर्दशा' श्रादि प्रधान नाटक है । इन नाठकों में प्राचीन भारत की नाटय- 
परम्परा के अनुसरण मे शैथिल्य दृष्ठिगोचर होता है । प्रस्तावना का प्रयोग 
नहीं है । 

सामाजिक नाटकों की घारा का सूत्रपात मारतेन्दु हरिश्कद्ध ने 
प्रोमयोगिनी स० १६३२ ई० में कर दिया था । प्रेमयोगिनी' में काशी की 
तत्काज्षीन हीनावस्था का सुन्दर चित्रण है। मारी-शिक्षा- बाल-विवाह- बहुबिवाह, 


१४० | पाश्वात्य नाठय-शैली और भारतेन्दुयुशीन वाटक भारतेदुयुगीन गाटक 


बेश्यावृत्ति आदि विषयों को लेकर प्रतापनारायण मिश्र ने 'कलि-कौतुक-रूपक', 
खद्गबहादुर मलल का हरितालिका, भारत ललना', देवराजकृत “सावित्री, 
माटक, बालमुकुन्द पाण्डेय का गंगोत्री' वाटक, कामताप्रप्ताद का 'कब्या-संबोधिती' 
नाटक रचे गये । काशीनाथ खत्री का 'विववा-विवाह तथा घतश्यामदास कृत 
बुद्धावस्था-विवाह ताटक प्रसिद्ध हैं । उपरोक्त नाटकों में दीोतों ही शैलियों का 
समन्वित रूप हैं । 

भारतेखु ने नाटकों को तीन मेदों में बाँटकर (१) काव्य मिश्र (२) 
शुद्ध कोतुक (३) अष्ट । काव्य मिश्र के दो भेद किये है, पग्राचीद व नवीन । 
नवीत के सम्बन्ध में उनकी धारणा है-आराजकल यूरोप के नाठकों की छागा पर 
जी नाटक लिखे जाते हैं और बंगदेश में जिय वाल के बहुत से ताटक बन भी चुके 
है, ये सब नवीन भेद में परिगणित हैं । प्राच्नीन की अपेक्षा नदीत की परम मुख्यता 
बारग्बार दृश्य के बदलने में है भौर इसी हेतु एक-एक अंक में अनेक गरभाकों की' 
कल्पना की जाती है । थे तवीत नाटक मुख्य दो भेढों में बेटे है । एक नाठक, दूसरा 
गीति-रूपक । ये दोनो, कथाग्रों के स्वभाव से अनेक प्रकार के हो जावे है, किन्तु 
मुख्य भेद इतने किये जा सकते हैं, यथा-संयोगान्त तथा वियोगान्त । वियोगान्त- 
जिसकी कथा श्रन्त मे नायक या नायिका के सरण था किसी श्रापद्‌ घटता पर. 
समाप्त हो | 

भारतेचु जी पाश्चात्य नाटकों के विषय, स्वरूप, विधान तथा अ्रतेक शैलियों 
से परिचित थे । 'भारत-जननी नाटक की दिशा में नवीत प्रयोग है। यह एक श्रापेरा 
है। सत्रहवी शताब्दी में इटली मे आपेरा को उत्पत्ति हुई । 'सती-प्रताप' भी गीति- 
रूपक है। पाश्चात्य ताटक-शैली की भाँति इसमे चुम्बन, झालिगव, मिलन के दुश्यों 
को प्रदर्शित किया गया है, जो संस्कृत नाट्य-शैली के प्रतिकूल है । सह्कृत नाटक- 
परम्पदा के नान्‍्दी, सूतधार थ प्रस्तावना का भी इसमे प्रयोग नहीं है ! 

सत्य हरिश्चद्ध नाठक में संस्कृत शैली के अनुसरण में पर्याप्त गैथिल्य 
दृष्टिगोचर होता है। भारतेनदु का विचार इस सम्बन्ध में दृष्टव्य है कि 'नाटकादि 
दृश्य-काव्य में अस्वाभाविक सामग्री, परिषोषक काव्य, सहृदय सम्य मण्डली को 
मितान्त अरचिकर है । इसलिये स्वाभाविक रचना ही इस काल के सम्यगण की 
हृंदयग्राहिणी हैं। इससे अलौकिक विषय का आश्रय लेकर साटकादि दृश्यकाव्य 
प्रथयन करता उचित नही है । इस प्रकार प्रलोकिक का परित्याग तथा स्वाभाविक 
को ग्रहण करते की प्रेरणा पश्चिम की ही देन थी । भारतेन्दू ने अपने नाटकों मे 
मजकिक घन्तदन्दों से पर्स कायकों के चित्र रखे हैं, जिसका उद्देश्य नामक के चरित्र 


भारते दुयुगीन वाटक पाश्चाय नाटय शली और भारतेचुवगीव ताटक , १४१ 


को स्थामाविक्र रूफ और यति देवा है। संस्कृत की परम्परा के अनुसार नतायकों मे 
अल।|किक गुणों का समावेश किया जाता था, परन्तु इस प्रकार के चरित्र मानत्र न 
होकर देवस्वरूप हो जाते थे । पाश्चात्य ताटको में चरित्र अपनी समस्त दुर्बलताओं- 
सबलताग्री के साथ दर्शकों के सन्मुख भ्राते हैं जो स्वाभाविकता का आभास देते है । 
राजा हृग्पिचन्द्र की दानवीरता तथा उनके त्याग का प्रदर्शन मुझ्य उद्देश्य है । माथ 
ही पाश्चात्य शैली के अनुप्तार उत्सुकता, मानसिक अन्‍्तद्वल्द् के अनेक उदाहरण 
इस में है । यह नाटक अ्रसिनेय है। मरघट के दृश्य मे हरिए्चाद्ध के मानसिक 

अन्सईन्द्व का सुन्दर चित्रण है । वाताबरण-चित्रण दु खात्त नाटकों जैसा हैं । 

भ्रन्धकारमय रात्रि, श्मशान घाट की विर्जेनता, घनघोर वर्षा के भयानक वातावरण 
में शैव्या का करण विलाप, हरिश्चद्ध की आरकुलता, बिजली की कौंध मे शैव्या को 
पहुचानना औौर कर्तव्य व भावना में गहरा सघर्ष, उसे प्रति मानवीय व स्वासा- 
विक बना देता है । 'हा वच्ध हुदय, इतने पर भी तू क्यों नही फटला ? भरे नेत्र | 
अ्रब॒ और क्‍या देखना बाकी है कि तुम अरब मी खुले हो ? इससे पूर्व कि किसी से 
सामना हो, प्राण-त्याग करना ही' उत्तम वात है । ( पैड के पास जाकर फॉसी देने 
योग्य डाली खीचकर उसमे दुपद्टा बाँवता है ) धैर्य ! मैंने श्रपते जान सब अ्रज्छा 
ही किया । ( दुपट्टे को फॉसी गले में लगाना चाहता है कि एक साथ चौककर ) 
गोविन्द | गोविन्द ! गरह मैने क्या अबर्म, अ्रतर्थ विचारा ! मत्रा मुझ दाल को 
अपने शरीर पर क्या अधिकार था कि मैंने प्राण-त्याग करना चाहा ? मानसिक 
ग्रन्तढेन्द के चित्रण से नायक का चरित्र अत्यन्त स्वाभाविक हो उठा है । 


शरतेन्दु जी जीवल्त, विनोदी प्रकृति के कारण हास्य की भी रचना कार 
सके । संस्कृत साहित्य मे प्रहसनों का अश्रलग से विशेष अ्रस्तित्व नही है । भारतेन्दु के 
प्रहुसनों पर पश्चिम का प्रभाव स्पष्ट है। भारतेच्दू ने तत्कालीत समाज की. अच्ध- 
विश्वास-ग्रस्त कूप-मंडूकता, झज्ञान, ढोग व सामाजिक बुराइयो, कुरीतियो को दूर 
करने की दृष्टि से तोखे व्यंग और हास्य की सृष्टि की है। 'वेदिकी हिंसा हिंसा मे 
मवति' में मदिरापान व मास-सक्षण करने वालो पर तीक्न व्यंग किया गया है। हि 
ब्राह्मण लोगो ! तुम्हारे मुख में सरस्वती, हँस सहित वास करे, और उसकी पूछ 
भूह में न अटके । है पुरोहित [ नित्य देवी के सामते बकरा माया करी और 
प्रसाद खाया करों । भ्रन्घेर नगरी मे शासन की भ्रव्यवथा तथा न्‍्यायहीतता पर व्यगर 
किया है। 'विषस्थ विषमौषधर्म! तत्कालीन राज्य-व्यवस्था पर व्यग है । इस प्रहसनों 
में अ्राजकता, घुस, पाखण्ड, कुव्यससन, आलस्य, विश्वासधात, घनलोलुप पडितो 
झौर चरित्र-भ्रप्ट गोसाँइयो का चित्रण किया है | 


१४२ | पाश्चात्य दाट्य-शैली और मारतेन्दुयुगीन नाटक. भारतेदुयुगीन नाटक 


नाटकों में प्षामाजिक यथार्थ चित्रण के विचार से भारतेन्दु की दृष्टि 
निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट है--वर्तमान समय में इस काल के कवि तथा 
सामाजिक लोगों की रुचि उस काल ( प्राचीन ) की अपेक्षा अ्नेकाश मे विलक्षण 
है । इससे सम्परति, प्राचीनतम अवलम्बन करके नाटकीय दृश्य-काव्य लिखना युक्ति- 
सगत नहीं बोध होता । मारतेन्दु हरिश्वद्ध के पभ्नन्‍्य नाठकों में भी हास्य के झाकपण 
स्थल हैं । 'वैदिकी हिसा हिसा ते भवति' में मॉस-मक्षण को धर्मातुकूल सिद्ध करने 
की प्रवृत्ति, बगाली के प्रलाप, यमपुरी के दृश्य, पुरोहित और चित्रगुप्त के वार्ता- 
लाप में हास्य की भ्रवतारणा की गई है। अन्घेर नगरी” तो अपने काल का सर्वा- 
धिक प्रशसित प्रहमन था । वालक्ृष्ण भट्ट ने (८७७ ई० में जैसा काम वेसा 
परिणाम' नामक प्रहसत की रचना की, जिसमें वेश्यावृत्ति तथा नशेबाजी के दुष्परि- 
णामों का चित्रण है | श्री देवकीनन्दन तिपाठी ते रक्षान्यधन ( १८७८ ई० ) 
एक-एक के तीन-तीन', ( १८७६ ई० ) सस्त्री-चरिश्ञ, ( १८७९ ई० ) विश्या- 
विलास', “बैल छ. टकेको' तथा सैकडे में दस-दर्सा, 'जय नारासिह की और 
कलजुगी जनेऊ' ( १८५६ ई० ) की रचना की । “जय नारधिह की' में श्रोका, 
जादू-टोने का वर्णन है जिन पर निरक्षर जनता का झ्रदूट विश्वास है | त्िपाठी जी 
का स्थान व्यंग-रचना में सर्वश्रेष्ठ है । 'बूढें मुंह मुहासे तथा लोग देखें तमासे” 
( १८८७ ई० ) में राधाचरण गोस्वामी जी ने वृद्ध-विवाह्‌ एवं भक्तों की पोल 
सोजी है । 'तन, मन, धन, गोसाई जी के श्र्पण! ( १८९६० ई० ) में ढोंग पाखड 
पर व्यंग है। "भगतरग' और 'यमलोक-यात्रा' इनके दो अन्य प्रहसन हैं । लाल 
खड्गबहादुर मल्ल के 'भारत-प्रारत' में मद्यपाव श्र मुकदमेबाजी के दोयों का 
बर्णोत किया गया हैं। “चौपट-चपेट' में किशो रीलाल गोस्वामी ते लम्पटो की दुर्दणा 
का चित्र खीचा है| देवकीतन्दन तिवारी ने 'कलजुगी-विवाह” ( १८६२ ई० ) में 
बाल-विवाह के भ्पव्णय तथा साम्राजिक कुरीतियों पर व्यग किए हैं। “जैसे को 
तैसा' में गोपाल राम ने वृद्ध-विवाह के दुष्परिणामो का चित्रण किया है । विजया- 
सब्द त्रिपाठी ने महा प्रस्धेर नगरी तथा देवदत्त शर्मा मे 'श्रति अन्घेर नगरी' की 
रचना भारतेन्दु की श्रत्घेर नगरी के भ्राधार पर की । पन्‍्नालाल का हास्यार्णव 
बचनेश मिश्रा का 'हार्स्य' राघाकान्त का देशी कुत्ता, विलायती बोल” और बलदेव 

मिश्र का 'लल्ला बाबू' आदि है। 
इन व ऐसे अन्य प्रहरुतों का मुख्य उद्देश्य समाज-सुधार के आान्दोलनों को 


गति प्रदाव करना था । प्राचीन रूढयो व रीति-रिवाजों मे सुधार की बहुत आव- 
स्पकता थी प्रहसनों में से ग्रधिकाश का स्तर बहुत ही निम्न कोटि का था । 


भारतेन्दुयगीन माटक. पाश्चात्य चाट्य-शैली और मारतेन्दुयुगीव नाटक | १४३ 


ग्रश्लील हास्य को उत्पत्त करने की चेष्टा की गई । प्रहसनों के श्राकृपंण से जनता 
का ध्यात अपनी बुराइयों और कुरीतियो की ओर गया। इनके द्वारा विधवा-विवा हु, 
मद्यपान, वृद्ध- विवाह, बेश्यागमन, साम्प्रदायिक भावना, छुम्माछन आदि पर कुठारा- 
चात किया गया, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय जागरण की ऐसी लद्दर भ्राई जिससे जत- 
समाज के मातसनेत्र श्रालोकित हुए । 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भारतीय नाट्यशली तथा पाश्वात्य' नाट्यगैलियों 
का समन्वय किया है। उन्होंने सल्कृत नादब-परम्परा का अ्नुमरण करते हुए थी 
उसकी जटिलता और नियम-बद्धता के स्थान पर स्वच्छुदता को अपनाया । 
नाटको में दृश्य-विधान सरलता की ओर है । इस प्रकार मध्यम मार्ग का अवतुसरण 
करके हिन्दी नाटको के लिये भार प्रशम्त किया । भारतेखयु के 'नाटका नामक 
निबन्ध से यह स्पष्ट है कि उन्हें सस्कृत तथा पाश्चात्य दोनों नादयशैलियों का पूर्ण 
ज्ञान था | विषय तथा शैली दोनो ही दृष्टियो से उन्होने पाण्चात्य नाठकों के 
ग्रावर्शों को प्रद्वण किया । दूजेडी के स्वरूप और उसकी स्थापना बंगाल के दु खान्त 
नाठको के माध्यम से हिन्दी क्षेत्र को प्रभावित कर चुको थी। भारतेन्दु के 'विद्या- 
सुन्दर, 'नीलदेवी' दु.खान्‍्त नाटक है। इसी परम्परा में प्रथम दु.खान्‍्त नाठक है 
श्रीनिवासदास का रणधीर-प्रेममोहिनी' । तदुपरान्त 'कमल-मोहिनी, गगीत्री, 
'लावष्पयवती' और 'जयस्त' आदि की रचना हुई । “मारत-ढुर्देशा' पश्चिम के 
मौरेलिटी नाठकों के ग्रादर्श पर तथा 'भारत-जननी' मे श्रापेरा का अनुकरण है । 

भारतेन्दु काल के नाटककारों ने संस्कृत की परम्परा को यथावत्र पालन 
करने मे गैथिल्य का धरिचय दिया है। तान्दीपःठ भा रतेन्दु के 'गीलदेवी',"मारत-दुर्दशा', 
राधाक्रृष्ण दास के “दुःखिनी वाला, 'सत्ी-प्रताप', श्रीनिवासदास कृत “रणधीर 'प्रेम- 
मोहिंनी' आदि में नही है । रस्त-निष्पति का स्वरूप भी अल्प-संख्यक नाठको भें ही 
उपलब्ध होता है । उसके स्थान पर कौतृहल व ओऔत्सुक्य की ओर ध्यान दिया 
जाने लगा । 

सस्कृत ताटकों के नायक आ्रादर्श गुण-सम्पत्त थे । पाश्चात्य नाटकों में 
नायक का चरित्र मानसिक संघर्ष गौर अन्तईन्ड से पू०ँ रहता था। इसी आधार 
पर भारतीय दु खान्त वाटको में सघर्ष व मानसिक श्रत्तई॑न्द्र का चित्रण हुआ है । 
सत्य हरिश्चन्द्र, “नीलदेवी', महाराणा प्रताप में इसके उदारण उपलब्ध होते है । 

स॒स्कृत नाटकों के विषय घामिक, पौराणिक व आादर्शात्मक थे परच्तु 
पाश्चात्य ताटको के प्रभाव-स्वरूप सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों तथा परम्परात्रों के 
सण्डन भौर झालोचना की ओर ध्यान झाकषित हुआ ! 


१४४ | पाश्यात्य नादूय-शैली झौर मारतैन्दुयुगीव ताटक भारतेनदुयुगीन नाटक 


संस्कृत बाठको में अंक पाँच से दस तक तियमतः होते थे। भारतेच्दु- 
युग मे चार अंक भौर पाँच शक के ताठक भी लिखे गये । प्रहसनों में एकाधिक 
ग्रक व दृश्य रखे जाने लगे । भरक सम्बन्धी-नियम की अ्रवहठेलना सामान्य-सा लक्षण 
बन चूका था । अग्रेजी 'सीन' का रूपान्तर गर्भाक के रूप में हुआ ! साटको से 
दृश्य-्परिवर्तत शीघ्रता से होने लगे । 

इस प्रकार भारतेन्दु-युग के ताटककारों ने प्राचीन व तवीन' शैलियों का 
समन्वित रूप अपनी रचता' में ग्रहण किया। कुछ ने प्राचीत शैली क' अ्रषिक 
भ्रभुकरण किया, कुछ ते नवीत को प्रमुखता दी। कुछ ने मिश्चित विधान ग्रहण 
किया | स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति प्रमुख रही । परिणामतः हिन्दी नाठकों की विकास- 
परम्परा में भारतेन्दु-युग भ्रपनी समन्वयात्मक विशेषताओं के कारण विशेष महत्व- 
पूर्णां है । नवयुग की चेतना के प्रचार व प्रसार में साहित्य के क्षेत्र में नाटक की 
विधा प्रत्यन्त महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुई । 

भारतेन्दुयुगीन नाटकों पर पड़े इस प्रभाव को हम निष्करष॑तः श्रनेक क्षेत्रों 
में पाते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि भारतेन्दु-युग मे पाश्चात्य प्रभाव ने सभी धाराशों 
को नवीन शक्ति प्रदाव की । प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार त करने के बाद भी परोक्ष' 
रूप में जिस प्रकार पाश्चात्य नाटकों में फ्ामाजिक, बारमिक, राजनीतिक सुधार की 
कामना से नाट्यरचना होती थी, हिन्दी मे भी भारतेन्दु-युग में वैसे ही नाटकों व 
प्रहुसनों की सृष्ठि होने लगी ) विषय का विस्तार हुआ | प्रहमसनों में व्यंग के 
समावेश से वस्तु का क्षेत्र विस्तृत हो गया । सुधारवादी भावनाम्रों से प्रेरणा पाकर 
इस थुग के नाटकक्नारों ने नवीन प्रेरणा दी। वस्तु-विन्यास, चरित्र, भाषा, बाता- 
वरण-सृष्टि और रचता प्रक्रिया पर पाश्चात्य नाटको के प्रभाव, यूग की परिस्थिति 
झौर नवीनता की भ्राकाक्षा से सम्बद्ध होकर प्रकट हुए । नाठकों में दोहरी बस्तु, 
संघर्ष और दुःखान्त-सुखान्त मनोमावता का श्रीगणेश हुआ । समग्र रूप से यह 
नाटय-विधा पर पाश्चात्य प्रभाव का ही परिचायक है | 


अध्याय » सात 


भारतेन्दुयुगीन नाटकों में समाज-सन्दर्भ और 
राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप 


समाज-सन्द में 


नाठक की रचना के घूल में सामाजिकों से नाटककार के भाव या विचा रो 
का तादात्म्य एक श्रप्रत्यक्ष प्रेरक तत्व है, यद्यपि नाट्य-शास्त्र के आतचार्यों ने उसे 
पृथक से कही स्वीकार नही किया है। साहित्य के श्रन्तर्गत बाटक ही एक ऐसी 
बिद्या है जिसमे सामाजिकों का प्रत्यक्ष सन्दर्म भ्रपेक्षित है, उसके श्रभाव में नाटक 
पाठ्य-सामग्री बन कर रह जाते है। साहित्य अ्रपने मूल में व्यक्ति और प्रमाज के 
कलागत आदान-प्रदाव की भाषागत श्रणिव्यक्ति है । इस दृष्टि से नाटकों मे समाज- 
संदर्भ जितना प्रत्यक्ष श्रौर प्रमावी होगा, जन-मांव्स की रुचि नाठको के प्रति 
उतनी ही तीत्र होगी ! हिन्दी नाटक के प्रथम उत्थान-काल मे भारतेन्दु श्रौर उनके 
पस्तमकालीन नाटककारो ने समाज के अज्ञान, श्रधकार को मिटाने और देशभक्ति की' 
भवन जगाने मे अपने नाटकों को साधन रूप मे प्रयुक्त किया है भौर इस प्रकार 
साहित्य की सोद्देश्यता को नाटक का श्राधार माना गया है। प्रालोच्यकालीन 
नाटककारों की दृष्टि समाज-चित्रण के साथ शिक्षा देने की मी थी ।* ऐसी स्थिति 
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१. वृष्टव्य : भारतेन्दु हरिश्चन्ध का मत, भारतेन्वु-प्रंथावली निवन्ध, पृ० ४४०, 
“आजकल की सम्यता के झनुसार नाटक-रुचना में उद्देश्य फल उत्तस 
निकलना बहुत शक्रावश्यक हैं। यहू न होने से सम्य शिष्टगरय ग्रंथ का तादश 
प्रादर नहीं करते, भ्र्थात्‌ ताइक पढ़ने व देखने से कोई शिक्षा मिले, जैसे 
सत्य हरिस्चसर देखने से भायबाति को सत्य प्रतिश्षा, नोसदेवी से पेक्षस्नेह 


न्‍ कक हर 


१४६ | भारतेखुयुगीन नाठकों मे समाज-सन्दर्भ झोर राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप । 
मारतेन्दुयुगीन नाटक 


मे सामाजिक जीवन का चिंत्रण यदि अतिरजनाएूर्ण भी हुआ्ना हो तो भी झाएचर्य 
की बात नहीं है। भारलेन्दुन्युग के नाटकों मे समाज की स्थिति को समस्या के 
हूप में प्राय. नाटककारों ने उठाया है, यद्यपि कुछ नाटककारो ने सामाजिक स्थिति 
को यथावश्य रूप में ही ग्रहण कर, मरत-बाक्‍्य के द्वारा स्वस्थ समाज की कामना 
की है । कतिपय विद्वानों का विचार है कि चूँकि साहित्यकार सामाजिक प्राणी है, 
इसलिए समाज की परिस्थितियों से अपने को विलय नहीं रख सकता है, इस रूप 
मे सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण एक पृथक बात है, और सोहरेश्य झूप में 
समाज-चित्रण दूसरी बात । सामाजिक प्राणी होने के बाद भी साहित्यकार की 
प्रतीति जब तक समाजोन्मुखी नहीं होगी, उप्तकी रचनाझ्रों में समाज-चित्रण झथवा 
राष्ट्रीय चेतना प्राप्त होना सम्भव नही है ।इसी दृष्टि से भारतेन्दुयगीन साटककारों 
की दृष्टि समाजोन्मुखी है और अग्नेज़ी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप पारम्पारिक 
समाज के पराभाव और नये सन्दर्शों की उपलब्धियों के मध्य सामाजिक चेतना के 
सास्कृतिक भ्रभ्युत्यान से सम्बद्ध है, जिसमें एक श्लोर अपने समाज की श्रेष्ठता को 
ससार के सामने प्रस्तुत करने झौर संसार की प्रगतिशील भौतिक समृद्धि को ग्रहण 
करने की प्रेरणा है, तो दूसरी शोर भ्र्घशिक्षित समाज को जाग्रत करने की 
भावता । 


भारतेन्दुयुगीत ताट्य-साहित्य मे सन्दर्म और राष्ट्रीय चेतना के लिए 
श्रप्रत्यक्ष रूप से वे सम्पूर्ण स्थितियाँ उत्तरदायी हैं, जिनके फलस्वरूप भारतीय 
समाज अपने उदात्त श्रोर विश्व-विश्वुत जीवन-दर्शन से हटकर मध्यकालीन हीन- 


इत्यादि द्षिक्षा निकलतो है। इस मर्यादा की रक्षा के हेतु वर्तमान समय मे 
स्वकोया नायिका तथा उत्तम गुण विशिष्ट नायक को अचर्लंबन करके नाटक 
लिखना योग्य है। यदि इसके विरुद्ध नायिका-नाथक के चरिश्र हों तो उसका 
परिणाम बुरा दिखलाना चाहिए । यथा नहुष नाठक में इन्द्रएणी पर पश्रासक्त 
होने से नहुष का नाश दिखलाया गया है; शर्थात्‌ चाहे उत्तम नायिका-तायक 
के चारेश्र को समाप्ति सुखमय दिखलाई जावे किया बुदचरित्न पात्रों के चरित्र 
की समाप्ति कंटकमय दिखलाई जाय, नाटक के परिणाम से दर्शक और 
सनुष्य कोई उत्तम विक्षा अ्रदध्य पावें ।! 


£- दृष्टब्य : भारतेन्दुयुगीन हिन्दी नाट्य-साहित्य-डा० भानुवेद शुक्ल का सत, 
पु० ऐर१व) 








आरतेन्दुयुगीन नाटकों में समाज-सन्दर्म मोर राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप | १४७ 
आरतेन्दुयुगीन नाटक 


भाव और दासत्व का शिकार हुआ था। अंग्रेजों की दासता के पुर्वे मुग़लमानों की 
दासता की कहानी अधिक भयावह और कर थी। अंग्रेज़ो ने इस स्थिति का मनो- 
वैज्ञानिक लाभ लेकर हिन्दुओ की धामिक मनोमावनां पर प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप की 
नीति को नहीं अपनाया, किन्तु सामाजिक क्षेव व हीनत्व की भावना को संक़ात्मक 
रूप में फीलाने मे सहयोग दिया । अंग्रेज़ी पढे-लिखे लोगो ने श्रपने अधकचरे ज्ञान 
श्रौर पश्चिमी सभ्यता के अ्रनुकरण में अपने श्राचार-विचार, खानपान में स्वच्छुन्दता 
को प्रश्रय दिया । प्राचीन वर्मग्रस्थों से उद्धरण देकर उत्होते श्रपत्ती स्वच्छन्दता को 
प्रमाणित करने की चेष्टा की । समाज जिससे पहिचाना जाता है, वह घूल रूप में, 
उसके सामाजिकों का भ्राचार-व्यवहार ही है । भारतेन्दु ने भ्रपने प्रहसन “वैदिक 
हिसा-हिंसा मे भवति' भें ममाज की इस स्थिति का चित्रण इस रूप से किय। है-- 


जो कुछ हो, मेरा तो कल्याण हो गया | ग्रब इस धर्म के आये जो सब 
धर्म हैं, तुच्छ हैं श्रौर जो मास न खाय, १६ तो हिन्दू नही ज॑त है। वेद में सब स्थानों 
पर बलि देना लिखा है। ऐसा कौत सा यज्ञ है जो बिना बलिदान का है और ऐसा 
कौत देवता है जो मास बिना ही प्रसन्न हो जाता है। और, जाने दीजिए, ऐसा 
कौत है जो मॉँस नहीं खाता ? क्या छिपा के क्‍या खुले-खुले ! अँगोछे में मौस आर 
चोगे में मद्य छिपाई जाती हैं। उस पर, जिन हिन्दुप्ों ने थोड़ी सी भ्रंग्रेज़ी पढी है 
था जिनके घर मुसलमानी स्त्री है उनकी तो कुछ बात ही वही, आजाद हैं।* 

श्रालोच्यकालीत नाटकों में जिस समाज का चित्रण हुआ है वह कर्मेजाल 
में फंसे हुए ऐसे व्यक्तियों का चरण है, जो कहते कुंछ हैं, करते कुछ हैं, जिनके 
जीवन में अपनी यथार्थ स्थिति के धति कोई जिज्ञासा नही है। वे 'महाराज सर्कार 
अंगरेज के राज्य” मे स्टार झॉफ इडिया' की पदवी प्राप्त कर अपनी प्रतिष्ठा बढाने 
में लगे हैं।* भारत की मूल प्रकृति 'धर्म-बत्सल' मानी जाती रही है। तत्तार मे 
जितनी समभ्यताएँ विकसित हुई हैं, उनमे बर्म के प्राधार पर मानवता के सहिष्णु 
भाव का व्यापक और व्यवहृत रूप भारतीय समाज में प्राप्त है, किस्तु श्रालोच्य- 
काल मे सबसे अधिक विक्ृति नाटककारो ने धर्म मे देखी । फलत: पात्रों के माध्यम 
से ऐसे चरित्रों की सृष्ठि की गई, जिनकी वर्ग प्रतिनिधि के रू में स्वीकार कर 
लेने पर, सम्पूर्ण समाज की स्थिति उमर कर सामने झा जाती है । भारतेन्दु के 








९१. भारतेन्दु प्रंथावलो, प्र करे । 
२. भारतेन्दु प्रन्थावली, पूृ० ८६ १ 


१४८ | भारतेन्दुयुगीन ताठकों में समाज-सन्दर्म और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप । 
मारतेन्दुयुगीन नाटक 


(बचित्रगुप्त' श्री गड़गीदास पुरोहित के पवित्र चरित्र का आख्यान इस प्रकार 
करते हैं :-- 

महाराज, ये गुरु लोग हैं, इनके चरित्र कुछ न पुछिये, केवल दंषार्थ 
इनका तिलक-मुद्रा और केवल ठगने के अर्थ इनकी पूजा । कमी भक्ति से मूर्ति को 
दण्डवत्‌ न किया होगा पर मदिर में जो स्त्रियाँ ञ्राई उत्तको सर्वदा तकते रहे। 
महाराज, इन्होंने अनेकों को कृतार्थ किया है। भौर समय तो मैं श्री रामचन्द्र जी का, 
श्री कृष्ण का दास हूँ पर जब स्त्री सामने भावे तो उससे कहेंगे मै राम, तुम जानकी ; 
मैं कृष्ण तुम गोपी। भौर स्त्रियाँ मी ऐसी मूर्ख कि फिर भी इन लोगों के पास 
जाती है। हा! महाराज, ऐसे पापी घर्म-बंचकों को श्राप किस नरक मे 
मेजियेगा ? * 

भारतेर्दु-पुग के नाटककारो ने प्रनुवाद के माध्यम से या मौलिक लेखन 
के भाध्यम से समाज की विक्नतियों से मुक्ति की कामना की है। निश्चय ही उस 
समय का समाज श्रपनी आंतरिक श्रज्ञानता और अंध-विश्वास के कारण उन्तत 
सामाजिक मूल्यों से नीचें गिर गया था। दासता और धामिक कट्टरता के कारण 
केवल आत्म-रक्षा ही उसका लक्ष्य था। झूढ़ि और परम्परा को ही उसने अपना 
धर्म माते लिया था और ढोगी काषायधारी उसके आदर्श थे। धर्म-भ्रष्ठता से 
निबदने के लिए उसने बाल-विवाह जैसी मध्ययुगीन परम्परा की अपनी कुलीनता 
मान लिया था। सत्य उससे कोसों दुर था । कर्प्रमंजरी के ग्रनुवाव मे मरत-वाक्य 
मे उद्देश्य स्पप्ट है :-- 

उन्तत चित हू आर्य परस्पर प्रीति बढ़ावे। 
कपट-नेहू तजि सहज-सत्य व्यौहार चलाबे॥ 

भारतेन्दु का मंतव्य स्पष्ट है '्रार्यों मे थवनों के ससर्ग से जो दोष आा 
गगे हैं वे मिठ जाएँ और सभी आर्य-भाई भक्तिपथ का अनुसरण करें । उनका भक्त, 
वैष्णव-हृदय थवन-ससग के कारण श्रार्यों का दुराचारमय जीवन देखकर विदोश हो 
जाता है। ग्रतएव वे बार-बार पाखंडियों के कलुषित जीवन और दुराचारी 
धर्माचरार्यों के भ्रपावन कृत्यों की श्रोर सकेत करते>चलते हैं! ।६ 

उन्‍नीसवीं शताब्दी भारतीय समाज के लिए संक्रमण का काल' थी । 
शताब्दियों से चली आई विदेशी शासन-व्यवस्था में एक और परिवर्त्तन हुआ था।! 


१. बंदिकी हिसा हिंसा न भवति-सा० ग्रें०, पु० ६० । 
४. डा० दशरथ प्रोका, हिन्दी नाटक, उद्भव झौर विकास, पृ० १६७ । 





भारतेन्दुयुगीत नाटकों में समाज-सन्दर्भ और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप | १४६ 
भारतेन्दुयुगीत नाठक 


ग्रग्मेज़ शासकों न छल, बल और व्यापारिक हथकण्डों से मारतबंष॑ में प्रपता राज- 
काज आरम्म किया था। कम्पनी सरकार और ब्रिदिश सरकार के मध्य एक 
विभाजक रेखा खीचकर, नई पंग्रेज़ सरकार कम्पनी की बुराइयों को शासत- 
व्यवस्था से दूर कर, अ्रपता बर्चस्थ जनमानस पर डालना चाह रही थी। दिगश्नमित 
भारतीय भौतिक चकाचौध भर दण्ड-विधान की कदुरता से उत्पन्त तथाकथित 
शान्ति के कारण पाश्चात्य रीति-नीति की श्रोर आकर्षित हो रहे थे । अंग्रेजी शिक्षा 
के द्वारा वे पाश्चात्य समाज के निकट पहुंच रहे थे। श्रपने यहाँ की रूढ़ि-परम्परा 
और छुम्माछत की अपेक्षा विदेशियों की 'स्वच्छन्दता उन्हें प्रभावित करने लगी थी । 
जनता की इस मनोवृत्ति का मभारतेन्दुयुगीन ताठककारों ने अनुभव किया श्रौर 
सास्कृतिक विरासत के रूप में अ्रपने पुर्वजों के आदर्शो को सामने रखकर हतोत्साहित 
भारतीय समाज में सामाजिक परिष्कार, धार्मिक जागरण और राजनीतिक स्वाप्ी- 
नता के आत्दोलन की भूमिका का तिर्वाह किया । आये समाज ने हिल्दी क्षेत्र मे 
समाज के इस अंधविश्वास के विरुद्ध सुधार-पान्दोलन को प्रबलतर किथा । दूसरी 
और पढे-लिखे वर्ग में सामाजिक रहन-सहन भर शिक्षा-दीक्षा से अपने को शेष 
समाज से पृथक कर लेने की वृत्ति बलवती हुई। 

प्राचीन संस्कृति के पोषक-समाज ते गोरक्षा के आन्दोलन के माध्यम से 
तकंपूर्ण पद्धति अपना कर, सामाजिक सस्कारो को मबीन मार्ग दिखाया । यद्यपि 
आर्य समाज एक घामिक पुनरुत्थात की संस्था थी, तथापि उसने शिक्षा-वीक्षा, 
भ्राचार-विचार श्रौर वितन-पद्धति के द्वारा सामाजिक जागरण को अपना मुख्य लक्ष्य 
बनाया । आलोच्यकालीन भोरक्षा विषयक नाटक इस बात के प्रमाण हैं. । यहाँ पर 
यह तथ्य भी विचारणीय है कि इस युग के ताटककारों ने सामाजिक संकटों मैं सबसे 
झ्रधिक नाटक विवाह की समस्या और गौरक्षा को लेकर ही लिखे। 


सामाजिक समस्या के रूप मे विवाह की समस्या आलोच्यकाल में एक 
ज्वलन्त समस्या थी | बाल-विवाह, अ्रनमेल विवाह समाज के लिए ग्रभिशाप थे । 
जीवन के किसी सन्दर्भ को समझे बिना केवल छोटे-छोटे लड़के-लडकियों का विवाह 
ही भानों समाज को बनाये रखने का साधन था, जिसका ताटककारो ने प्रहत्तत के 
द्वारा उपहास ही नही किया, किस्तु उसकी निस्सारता को भी प्रतिषादित किया | 
धन के लालच में पुरोहित अनमेल विवाह कराते हैं, यह तथ्य नाटकों के द्वारा 
प्रकट किया गया । 'बाल-विवाह'' नाठक में नौ वर्ष की कल्या एवं सात वर्ष के 





१. नाटककार, श्री दरण । 


१४० / भारतेखुयुगीन वाटकों में समाज-सन्दर्म और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप । 
भारतेन्दुयुगीन नाटक 


बालक का विवाह मॉ-हाप का अशान तो प्रकट करता ही है, पुरोहित की' स्वार्थ 
भावना का भी भडा-फोड करता है। दूसरे नाटक” मे इसी प्रकार छ वर्ष का बालक 
श्रौर चौदह वर्ष की बालिका के श्रनमेल विवाह के फर्नस्वरूप दुराचरण की प्रवृत्ति 
भ्रौर सम्राज-विक्ृृति का संक्रेत है। श्री राधाकृष्णदास के प्रसिद्ध नाइक “'दुखिनी- 
बाला में श्रत्पायु मे विवाह के फत्रस्वरूप वैधव्य के कष्टो का उल्लेख है। विधवा- 
विवाह के विशेधी रूढिवादी पुरोहित, किस प्रकर समाज पर छाई हुई इस अभ्रज्ञान 
दशा को बढ़ावा दे कर, नवोत्थान के मार्ग मे बाधक हैं, इसका धंकेत उपर्युक्त ताटक 
में प्राप्त होता है। इसी प्रकार वृद्धावस्था में छोटी कन्या से विवाह,* प्रत्त्यायु मे 
विवाह के कारण बाल-विधवा का कष्ट रै श्रादि स्थितियों को शोर लेखको ने प्रकाण 
डाना है। 

विवाहो में भ्रपव्यय की शोर भी भारतेन्दु-युगीन नाटककारे की दृष्टि 
गई है। दावतो में अपने मालिको को खुश करने के लिए किस प्रकार के आयोजन 
किये जाते थे। स्त्री हैय वस्तु थी, प्रदर्शन केवल भ्रपनी स्थिति का ही होता था | 
वास्तव मे ये ब्वामाजिक व्यवहार मूल रूप मे तारी-पुरुषो के अ्रसमरात वय और 
प्रज्ञान के फलस्वरूप बडे अटपटे मालूम पड़ते हैं। समाज में स्वतत्रचेता भार्जदर्शको 
के प्रभाव में केवल झृढ़ि और परम्परा ही प्रधान भी । पुर्ष स्वतत्र और श्रपनी 
इच्छा से चलने वाला था । सजी और पुरुष समान हैं और एक रथ के दो पह्िए है 
वाला आदर्श केवल किताबी था । पुरुष परस्त्रीयामी, मछप और समाज में प्रतिष्ठा 
का इच्छुक था। दूसरी ओर उसकी पत्ती इस सब दुर्गुणो के बाद भी उसे परमात्मा 
बुल्य मानती' है। 'विवाहिता-विलाप' ४ मे यह एक सामाजिक चुनौती है कि जिनके 
पति परस्त्रीगामी हैं, उन्हे यह भी पता है कि उनकी स्त्री पति के रहते किस प्रकार 
दुःख भोगती है । दूसरी मायिका" पति से झगड़ा करती है और उसे ८स कुमार्ग से 
दूर करा देने में सफल होती है । श्री बालकृष्ण भट्ठ के प्रहसन 'जैस्ा काम बैसा 
परिणाम में वेश्थायामी को जो दुष्परिणाम फेलमे पड़ते हैं उनको नाटक के साध्यम 
से प्रकट किया गया है। नारी का स्थान, मध्यथुग की परम्परात्रीं के फलस्वरूप, 








१ दूष्ठव्य: पं० देवदस सिश्र कृत वाहक 'बाल्य-बिवाह' । 


फः 


२- वुष्टव्य : कमला चरण कृत अद्भुत! साटक ॥ 


के 


३. दृष्टव्य : तोताराम कृत विवाहु-विडम्बना' 


डे. रखगिता श्री निद्धोलाल | 
वृष्ठका * 'में तुम्हारा हूँ” रचनाकार 'पतीक्षणना बोस' की नायिका 'कसला?। 


भारतेन्दुयुगीत नाटकों मे समाज-सन्दर्म और शष्ट्रीय चेतना का स्वरूप | १५४१ 
भारतन्दुयुगीत नाटक 


झ्रार्य ललनाभो जैसा नही रहा । वह सबसे हीन, दुबेल और पति के श्रधीन रहने 
वाली सामान्या ही चिचित्र की गयी है। शशिकला उपरोक्त नाटक के दूसरे अंक मे 
नारी की सामाजिक स्थिति का चित्रण इस प्रकार करती है :- 

“हमारे नसीत्र में जो कुछ सुख बदा होता तो क्या मेहराहू का जन्म पाती, 
नारी के जनम समान घिघौना जनम किसी का ने होवगा' ॥) 

समाज के इस यथार्थवादी रूप को सबसे पहिले भारतेन्दु-युगीत नाटकों में 
ही देखा गया, जिसमे सभी की दयनीय स्थिति, पुरुषो के स्वेच्छाचार, विवाह की 
झूढियो का पालन और इसके माध्यम से पुरोहितों का स्वार्थ श्रादि सामाजिक दुर्गुणो 
का चित्रण किया गया है। ताटककारों ते इस बात १९ बल दिया है कि इत का कारण 
मूल में प्रशिक्षा और अध विश्वास है। भाय॑ समाज के प्रभाव से विधवा-विवाह का 
एक सामाजिक मान्य-सस्कार के रूप में ग्रहण करने का श्राभास भी कही मिलता 
है । लीक तोड कर चलना समाज और लोगो का काम नहीं है। भारतेन्दुयुगीत 
समाज इस दृष्टि से समाज-भीर ही ठहरता है, जिसके मूल मे विवेकहीन स्थितियाँ 
और भ्रज्ञान प्रमुख हैं। इस युग के नाटककारो ने समाज की इस महत्वपूर्ण राजनीति 
को प्रभावित करने की दृष्टि से दुहरे प्रयोग किये | एक झोर सामाजिक हूढियों के 
प्र्ति विद्रोह तो दूसरी ओर सुधारों का समर्थन ।* प्रामीणों में भ्रँघ-विश्वास औ्ौर 
हढि-ग्राग्रह की प्रधानता थी । श्रालोच्यकालीन नाटकों में समाज के सभी स्तरों का 
परिचय मिल जाता है। भारतेन्दु हरिण्चन्द्र के नाटक 'भ्रन्घेर नगरी! में चने बाला, 
चूरन वाला मी है तो अन्य ताटककारो की कृतियों में लम्पट, ढोगी प्रौर चरित्र-दिश्त 
पात्र, आदर्श समाजसेवक आदि । समाज के सभी अगो का चित्रण इस बात का 
प्रतीक है कि झालोच्यकालीन नाटककारों ने सपाजन्संदर्म में अपने परिवेश के 
प्रनुरूप कलम चलाई थी । समाज के आ्रादर्शोन्मुख ढाँचे में दुराचरण का उपहात्त 
श्रौर सदाचार की उच्चता को स्वीकार किया जाता है। लेखकों ने इस दृष्टि से 
धर्म अथवा सन से ऊपर उठकर समाज का चित्रण किया है। श्री राधांचरण 
गोस्वामी के नाटक “बूढ़े मुँह महासे, लोग देखें तमासे में मुसलमान स्त्री मौला 
किसान की पत्नी छनन्‍्मों के सदाचार और लाल नारायणदास जैसे धनिक के ढुराचरण 
को प्रक८ कर, लेखक, मानवीय भूल्यों की प्रधानता को स्वीकार कर, सामाजिक 
जीवन में प्रास्था को प्रकट करता है। भालोध्यकालीन समाज ध्म-तीति का समाज 





१. जैसा काम्त बेसा पश्शिस (दृदय २)--पं० बालकृष्ण भट्ट । 
२ बृष्टव्य - पं० बेवकोनन्दन त्रिपाठी कृत जय तारखसह की। 





१४९ | भारतेन्दुयुगीन नाठकों में समाज-सन्दर्भ श्र राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप | 
भारतेन्दुयुगीत नाटक 


नहीं रह यया था । लेखकों ने उसे घर्म-नीति के भ्राधार पर चलाने का श्राग्रह कर, 
सुधारने का प्रयत्न किया। वास्तव में इन नाटकों का स्तर समाज-सुधार का स्तर 
है श्रौर इसी सन्दर्भ मे तत्कालीन समाज को स्थिति का भ्रामास मिल जाता है। 


गौरक्षा पर लिखे गये नाटकों में एक ओर घार्मिक मावना का आग्रह भौर 
क्ष्क है तो दूसरी ओर कुछ नाठको में साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से ऊपर उठकर एक 
सामान्य मानव-बोध का श्राग्रह । घर्म-निरपेक्षता के रूप में मुगल-सम्राद्‌ श्रकबर 
के द्वारा गोरक्षा का समर्थन हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का प्रतीक है ।* साथ ही शासक 
की न्यायप्रियता को सर्वोपरि मानकर, भहारानी विक्‍्टो रिया की प्रशंसा, गोरक्षा के 
अति विश्वास और भ्रास्था की भावना की दृष्टि से नाटकों की रचना की गईं। 
प्तमाजन्सत्दर्भ में गोरक्षा का प्रग्त श्रालोच्यकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न था, जिसकी 
शोर नाटककारों ते समुचित समाधान देने की चेष्टा की । इन नाटको के द्वारा जन- 
मानस की भावना को लोकंव्यापी रूप प्रदान किया गया । 

जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है, ग्राये समाज के प्रश्नार-प्रसार के साथ 
तत्कालीन समाज में, सहज तर्कबुद्धि और मौलिक जागरण के भ्राग्रह के फलस्वरूप, 
ऐसे नाटकों की रचना भी हुई जिसमें एक शोर श्रपले धर्म, मत का अ्रचारर और 
दूसरी श्रोर समाज-विरोधी लम्पठ और स्वार्थी व्यक्तियों का पर्दाफाश * किया गया । 
समाज में उल्लिखित मू्ति-पूजा के विरोध में भी नाठक-रचना की गईं, यद्यपि 
ग्रालोच्यकालीत समाज सध्य-गुगीन धामिक भावता का प्रतिनिधि समाज था, और 
उसके लिए भपनी धामिक भावना ही प्रमुख थी, किस्तु इन नाटकों के श्रष्ययन से 
यह बात स्पष्ट होती है कि समाज के एक वर्ग मे चेतता का प्रादुर्भाव हो रहा था 
झौर चेतना के सन्देशवाहक भारतेन्दु-युग के ये नाटककार थे, जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
के नेतृत्व में नये समाज की रखना में प्रवत्त थे । 

उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी के प्रश्त को लेकर भी कुछ नाटकों की रचना की 
गई ; वास्तव में साया हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है और कार्य-व्यापार में 
उसके द्वारा समाज प्रगति करता हैं। आ्रान्ोच्यकाल में सर्वे सामान्य समाज की' 
भआषा के प्रति आदर और राजकीय भाषा के प्रति केवल आवश्यकता के शअ्रनुसार 


बननीन* 


१. वुष्टब्य : काह्षी-निबासी पं० जगत नारायण कृत श्रकबरय-गौरक्षा-स्थार्या । 
२. दुष्टव्य : मुस्तुलाल गुप्त कृत 'सुरभी-संताप' । 

है... चुष्टव्य : सददेत्त गर्घो छूत आयं-मत-मालंण्ड' तादक । 

डे. बुच्टव्य +» मैन, घने ग्रसाइंजी के अपरप 


भारतेन्दुबुगीन वाटको में समाज-सन्दर्म भौर राष्ट्रीय चेतना का स्वरुप / १४३ 
भारतेन्दरयुगीन ताटक 


अध्ययन की जिशासा प्राप्त है। कुछ व्यक्ति श्रपती भाषा को हेप समझकर दूयरो 
की भाधा को भ्रहण कर रहे थे, जिसकी' सिन्‍दा भी इस ताटकों का विषय है । भाषा 
जैसे प्रश्ण को सामाजिको के विचारार्थ रख कर नाटककारों ने तत्कादीन प्रवृत्ति का 
परिवय दिया है । 


अंग्रेजी शासक या ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ होने के साथ ही, तत्कालीन 
भारतीय समाज में अनेक समस्याओं का सुत्रपात हो गया था। शिक्षित समाज को 
कहीं काम नहीं मिल रहा था / धरकारी नौकरी की श्रोर उसकी दृष्टि थी । सेवा- 
बृत्ति के कारण बह अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पा रहा था । इसके 
प्रतिरिक्त यूरोपीय लोगो को भारत-शासन मे उच्च पद पर नौकरी मिलना आसान 
था । इस वैषम्य के कारण शिक्षित युवकों मे निराशा की भावना थी )) जिन 
व्यक्तियों की नौकरी मिल भी जाती थी, वह इतने अल्प वेतन पर कि उस्हें ग्लानि 
होती थी । श्रधिकारियों के प्रपने अवीनस्य कर्मचारियों के प्रति व्यवहार को चित्रित 
कर अधम नौकरी' जेसी कहावत को चरिवार्थ की वृत्ति नाटककारों में व्याप्त थी, 
जिससे एक झोर स्वकर्म, स्वभापा श्ौर स्वकार्थ की भावना प्रधान थी तो दूसरी 
शोर झआलोच्यकालीन समाज का निवर्शन । विदेशी शासन की नई रीति-नीति में 
कंसे भ्रष्टाचार पनप रहा था, इसका भी उल्लेख नाठकों में मिल जाता है! प० 
बालक्षष्ण मंट्ट का लाटक 'रेल का विकट खेल' में घूस लेने वाले रेल-कर्मचारियों 
का चित्रण है। इसी प्रकार श्रन्य नाटकों भे भ्रनाचार, पुलित के हुथकप्डे, व्याय 
भौर घूस आदि समस्याओं को प्रस्तुत कर, तत्कालीन समाज की स्थिति को चित्रित 
किया गया है ।* सरकारी दफ्तरों में उत्त समय चपरासियों के द्वारा रिश्वत के 
लिए एक शब्द प्रचलित था, जो उनका श्रधिकार था । वह शब्द था मामूली। 
भापूली' की मॉग-्पूर्ति बिना कोई काम संभव चहीं था । 
राष्ट्रीय चेतना का मभ्वरूप । 

भारतेन्दुयुगीन नाटको में राष्ट्रीय चेतना का स्वरुप जितने मुखर हूप में 
प्रकट हुआ है, उसे देखकर यह निष्कर्ष निकालना सहज ही है कि राष्ट्रीय आन्दोलन 
की भूमिका के रूप में भारतेन्दु और उनके समकालीन नादककारों के विचार-अपने 
मौलिक अधिकारों के प्रति झाग्रह और स्वशायन' का गौरव जैसी भावना - उसके 


१, दुष्टर्य : काकीसाथ खत्री कृत 'ग्राम-पाठशाला भर 'निकृष्ठ नौकरी' प्रहसत। 
२. दृष्दत्य : गोपाल राय कृत ताठक 'देशदशा । 


१४४ | भारतेन्दुयुगीन माटको में समांज-प्न्दम और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप । 
भारतेन्दुयुगीन नाटक 


राष्ट्रीय बोध के परिणाभ-स्वरूप ही थी। यदि यह कहा जाते कि समाज-चेतना मे 
भारतेन्दू हरिश्चन्द्र के ही प्रधालोक से यह मण्डल प्रभावित है तो अनुचित न होगा । 
इतिहास के गौरवशाल' पृष्ठों को माठक का विषय बनाकर, राष्ट्रीय. जागरण का 
सूत्रपात उन्होने ही किया । शुद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व और वेष्णव मतावन्नम्थी 
भारतेन्दु भी राष्ट्रीय चेतना के उत्तायकों में से एक थे, जिन्होंने अंग्रेजी राज्य के 
गुणों की प्रशंसा और उसके दुर्गेणों पर कस कर ग्रहार किया है । वथापि यह बात 
स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भ्रान्दोलन एक ही बात नही है। 
शष्द्ीय चेतना वह मूल स्थिति है जिसके बल पर कीई भी राष्ट्रीय गानदोलन 
श्रग्मर होता है। फिर जिस परिवार में भारतेन्दु का जन्म हुआ, वहू अपने पुवंजों 
के काल से ही एक राज-भक्त परिवार था । पिता, बाबू गोपालचन्द्र, सरकार के 
कृपापाश और विश्वासपात दोनों ही थे ।! सन्‌ १८४७ के विद्रोह में बनारस को 
रेजीडेन्मी का बहुत-्सा सामान भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पिता के पास सुरक्षित रखा 
गया था; यहू तथ्य इस बात को प्रकट करता है कि किस प्रकार भाषा के माध्यम 
से साहित्य के सदर्भ द्वारा उस राष्ट्रीय चेतना का स्वकृप स्थिर किया गया होगा, 
जिसके परिणाम-स्वरूप हिन्दी भाषी क्षेत्र भागे चल कर स्वदेशी आन्दोलन भौर 
घ्वराज्य का साधत बन सका । भारतेन्दु का जन्म श्रौर लालन-पालन जिस दरबारी 
सम्कृति में हुआ था, उसमे राजभक्ति स्वाभाविक परिणाम थी, किन्तु राजभवित के 
साथ देश-दशा का चित्रण उनकी देशवत्सलत” का प्रत्तीक है, जो राष्ट्रीय चेतना के 
रूप में उनके नाटकों में मिलता है। "भारत-दुर्दशा' और “अधेर वगरी' इन दो 
नाटकों में भारतेन्दु ने देश की दघनीय दशा का वन किया है। प्रकट है कि इन 
ताटकों की सूचना का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और जन-जागरण है । देश की स्थिति 
को देखकर किस सहूंदय व्यक्ति का हृदय द्रवित न होगा, यदि वास्तव में उसमे 
अपने देश के प्रति प्रेम है। प्रत्येक क्रांतिकारी की आत्मा अपने यथार्थ के प्रति 
अवसादपुणं भ्ौर परिवतेन का सदेश देती है। भारतेन्दु इस दृष्टि से जागरूक 
चेतना के प्रतिषक्षी हैं। अधानुकरण उनकी वृत्ति नहीं है। "विषस्य विपमौषधर्मा 
नाटक में गायकवाडध महाराज के राज्यच्युत होने की धटना के श्राधार पर शासन 
में कुप्रबन्ध की मर्त्सता तथा ब्रिटिश शासन द्वारा इस कार्य के लिए बधाई को देख- 
कर कुछ समीक्षकों ने भारतेन्दु की राष्ट्रीय भावना के प्रति आशका व्यक्त की है।* 








१. दुष्टब्य : डा० समदिलास हर्मा की पुत्नक, भारतेन्दू युग, पु० €। 
४६. दृष्टठ्य : भारतेन्चु माटकावली, बाबु इ्यामसुन्दरदास । 


भारते दुयुगीन नाटकों से समाज सदभ और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप । १५४ 
भारतेन्दुयुगीव' नाठक 


किन्तु समीक्षकों का यह सत स्वीकार नही किया जा सकता । लेखक ने स्वयं इस 
तथ्य को स्वीकार किया है कि विष की भ्रौषधि विष ही है। देशी राजाओं के 
प्रत्याचारों भौर अनैतिक कार्यों रूपी विष के लिए अंग्रेज़ी राज्य जैसा विष ही 
झौषधि है !* तल्कालीन राजनैतिक स्थिति की चर्चा एवं सरकार की स्थिति पर 
निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है : -- 

“इनका राज गया तो क्या ग्राश्चर्य है? यह बात कुछ भ्ाज ही थोडे हुई, 
सनातन से चली आई है। भ्रौर, फिर, राजतीति की रक्षा भी तो इसी से होती है। 
पर सरकार, ऐसे ही, सारे भारतवर्ष की प्रजा का ध्यान नहीं रखती | रामपुर में 
दुरन्त यवर् हिन्दुओ को इतना दुःख देते हैं | पूजा नही करने देते, शख् नहीं 
बजता, पर सरकार इस बात की पुकार नहीं सुनती । (भा० ग्रं०, पृ० ३६०) 

राज्य-प्रबन्ध की कुशलता और शोपण दोनों एक साथ नहीं चन्न सकते | 
श्रग्नेजों ने आर्थिक शोषण में अपने को किसी से पीछे नही रखा । 

भारत-दुर्दशा' नाटक प्रतीकात्मक शैली का ताटक है। भारत के मानवी- 
करण के रूप मे उसका चित्र उसकी वास्तविक स्थिति का परिचायक है । “फटे 
वस्त्र लपेटे हुए भारत, खुले अग वाली निर्लेज्जता, लडकी के वेश में आशा, भ्राधा 
हिस्तानी श्र आधा मुसलमाती वेशधारी भारत-दुर्देव, मत्यानाश फौजदार, रोग, 
आ्रालस्य, मदिरा, अ्धकार आदि का मानवीकरण देश-दशा का ही वशव है। 
भारत-भाग्य कैसे उपहास का कारण है ! अपने जीवन में किसी भी आशा का 
श्रमाव पाकर मारत-माग्य अ्रपती छाती मे कटार मोंक लेता है और इस प्रकार 
त्ताटक की परिणति दु'खान्त होती है। राष्ट्रीय जीवन के इस नैराश्यपूर्ी ग्रन्त को 
समालोचकगण भारतोदय के विपरीत मानते है।* किन्तु अपनी वास्तव्रिक स्थिति 
से परिचित हुए बिना देश मे जागरण कैसे सम्भव हो स्तकता है ? ये ही तो सब 
हमारे देश के प्रच्छनन शत्रु हैं, बाहरी शत्र इसी लिए हम पर हावी हैं कि हम 
आतरिक शन्रुश्रो को नहीं जानते । 


१. दृष्टव्य : डा० दशरथ ग्रोमा का सत-( भारतेन्द्र ) वे ऐसे दुराग्रही नहीं, 
जी स्वदेशाभिमान के जोझ में ग्रयनी हु्बंलताशो पर भी प्रावरण डाल दें । 
हाँ, अपने देश की साधारण दु्बंलताश्रों को छिपाना श्रनुचित तो नहीं है, 
किस्तु जहाँ वे हुई से बढ़ जावे, वहाँ उनका उद्घाटन होना श्रेयश्कर ही होता 
है । हिन्दों नाटक, उद्भव और विकास, पृ० १६८॥। 

२ भा० नाटक इसी पुृ० ६६५ 


१४६ | भारोन्दुयुगीव नाटकों में समाज-सन्द्म और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप। 
भारतैन्दुयूगीन नाटक 


इस ताटक में एक स्थल पर एक बगाली पात्र ने उम्र राष्ट्रीयता की शोर 
भी संकेत किया है :-- 

हुमारा देश में मारत उद्धार तामक नाटक बना है । उसमें भर गरेजो को 
निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्देव के बास्ते काहे न अवलबत 
करें। श्रो लिखता पाँच जन बंगाली मिलके अग्रेजों को निकाल देगा । उसमे एक 
तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट ढेगा। दूसरा बाँस' काट-काढ कर पिवरी 
तामक जल-यत-विशेष बनावेगा । तीसरा उस जल-यंत्र से अंग्रेज़ों की भ्राँख मे धूर 
और पाती डालेंगा ।* 

राष्ट्रीय चेतना का लक्ष्य है स्वतंत्रता श्र्थात्‌ पराधीनता से मुक्ति । उसके 
लिए जन-जागरण का साधन तभी सम्भव है जब जन वास्तविक रूप में भ्रपनी 
स्थिति से परिचित हों। 'प्रधेर नगरी' नाटक में तत्कालीन शासन-व्यवस्था पर 
तीब्र व्यग किया गया है| 'टैक्सों लगाकर जनता का शोषण किया जाता है । 

व्यूरन हकिम सब जो खाते, सब पर दूता टिकस लगाते ।* 

चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिन्द हजम कर जाता ।' 
अधेर नगरी का अतिम कथन दृष्टव्य' है :-- 

गुरु-जहाँ त धम्में, न बुद्धि, नहिं नीति व सुजन-समाज । 

ते ऐसहि प्रापुष्ठि नसे जैसे चौपठ राज ॥ऐ 

भारतेन्दु की राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रच्छन्त आदर्शवादी कहां जा सकता 
है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला समाज कैसे आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकता 
है, उनके लिए नाटक का प्रयोग वैसा ही साधन है। उन्होंने श्रपने एक पात्र के मुख 
से कहलाया है--/संब लोग मिलकर, एक चित्त हों, विद्या की उन्नति करो, कला 
सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो । क्रमशः सब कुछ हो जावेगा” [४ अग्रेजञो 
के सम्पकक में श्राकर, उनकी स्त्रियों की निर्मीकता देखकर ही मानो 'नीलदेवी नाटक 
की सृष्टि की गई। समपंण में लेखक ने लिखा है “-- 

जिस भाँति अग्नेज़ी स्जियाँ सावधान होती है, पढ़ी-लिखी होती हैं, घर का 
काम-काज सम्दालती है*' उसी भाँति हमारी गृह-देविवाँ भी वर्तमाव हीनावस्था का 
भा० प्रें०, पृ० डेंदनक ॥ 
भा० ग्रं०, पृ० ६६१ ॥ 
भा० ग्रें०, पृ० ६७५। 
भा० प्रं० पृ० डं८८ । 


बदूल्द्त दक । 


आरतेन्दुयुगीन ताठकों मे समाज-सन्दर्भ और राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप | १५७ 
भारतेन्दुयुगीन चाटक 


सल्ल॑ंघन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें ।'* 


प्रकट है कि समाज-सुधार और राष्ट्रीय चेतना, धर्मगीति और राजनीति 
भरतेन्दु की दृष्टि में एक दूसरे की पूरक त्थितियाँ हैं। इसके लिए हमे अपने 
प्राचीन गौरवशाली इतिहास की श्रोर दृष्टि डालनी होगी। भारतेन्दु-बुग मे 
ऐतिहासिक नाटठकी के द्वारा जनमांनस के मतोबल को सुदृढ़ करने का सकलप लेकर 
ही नाटककारो ने उम्रकी सृष्टि की है। महाराणा प्रतापसिह', 'महारानी पद्मावती", 
'ग्रमरसिह राठौर भ्रादि नाटक राष्ट्रीय जीवन के वीरदर्ष के प्रतिनिधि नाटक हूँ । 
इस संदर्भ मे डा० दशरथ ओका का निम्नलिखित कथन विचारणीय है :--- 


स्व॒तत्रता की वेदी पर परिवार सहित हँसते-हँसते बलिदान होतेवाला 
प्रताप, धीरता, वीरता, क्षमाशीलता श्रौर दृढ़ता का मायनों ग्रादर्श देवता है। मत्री 
भामाशाह का, संचित धन द्वारा राष्ट्र-हित में योग देनेवाला जीवन, घनी-माती 
प्रधिकारियों को त्याग की प्रेरणा देता हुप्रमा आद्श मत्रित्त का रूप खड़ा कर 
देता है।* 

प० बालक्ृष्ण भट्ट कृत 'ेण-संहार' में, ( यद्यपि पौराणिक कथा पर 
उसकी रचना हुई है), लेखक ने उन्‍्नीसवी शताब्दी को राजनीतिक स्थिति का 
चित्रण किया हैं। भले ही वह एक दोष हो, किन्तु राजनैतिक जीवन से चाटककार 
फक्रितने प्रभावित्त थे, इसका यह एक उदाहरण मात्रा जा प्तकता है । 


भारतेन्दुयुगीन नाटककारो में तीत प्रकार के लेखक राष्ट्रीय चेतना के 
सदर्भ में स्मरणीय हैं। एक बे जिर्होते स्थिति को समझा भर समाजदशा श्रौर 
देशदशा वर्णन कर, राष्ट्रीय उत्थान की भूमिका प्रदांत की । ऊपर उन्हीं लेखको के 
सम्बन्ध से विचार किया गया है। दूसरे प्रकार के लेखक वे है जिन्‍्होने अग्रेजो कौ 
व्यवस्था शौर मौतिक उपलब्धि को देखकर उस राज्य की प्रशता की; जितमे 
'रामलीला-विजय_ के नाटककार वैद्य बलदेव प्रसाद, 'विज्ञान-विभाकर के नाटककार 
जानी विहरीलाल, “'भारत-सौमाग्य' के रचयिता प० आविकादत्त व्यास भ्रादिं हैं । 
वास्तव में अंग्रेल राज सुख साज सजे सब भारी” वाली युक्ति के लक्ष्यार्थ की श्लोर 
ध्थान न देकर, जिन्होंने स्थिति चित्रण से संतोष किया, ऐसे ताटककारो ने अंग्रेजी 
शासन की भ्रच्छाइयों को स्वीकार किया। इस स्वीकृति के बाद भी राष्ट्र की उन्नति 
पलक से ेस पकय-टस पबक लि 


१, भा० ग्र०, पृ० ५१६। 
२ हिन्दी साटफ उद्‌भव झौर विकास, [० (६४ + 





१४८ | भारतेदूयुगीन नाटकों मे समाज-सन्दर्भ शोर राष्ट्रीय चेतता का स्वरूप | 
भारतेन्दयुगीन नाटक 


और उसका जागरण ही उत्तका लक्ष्य रहा। साटककारों ने उन देशी राजाशो की 
भर्स्सता की, जिन्‍्होने ग्रपना राज्य खो दिया, किन्तु उन्हे.प्रजा का कोई ध्यान ही न 
झाया । श्री दामोदर प्ग्ने ते 'रामलीला' नाटक में लिखा है--रियासती राजागण 
धीरे-धीरे श्रपना स्वत्व, राज्य भी कैसे मजे से खोकर चैन उडाते है ।* अंग्रेजी 
गाज्य में विद्यनय, अस्पताल, आदि खोले गये; नाटकों मे उसके इस कार्य की 
प्रशवा की गई। 

प० अंबिकादत व्याम नें अंग्रेज़ी राज्य के लाभ ग्रिता कर, महारानी 
विक्तौरिया की जय-जयकार करायी है। उसके लिए उनके पात्र मुसलमानों के 
राज्यकाल की अंग्रेजों के राज्यकाल से तुलना करे हैं ग्रौर शासन की चतुराई की 
प्रशसा करते हैं । भी व्यास जी, गदर के बाद तीस वर्षों तक कही कोई तलवार भी 
ने उठा सका, इसे दुप्बन्ध मानते है | वास्तव से ऐसे नाठककारों में हम राष्ट्रीय 
चेतना का सम्बन्ध नहीं पात्ते, किन्तु आथिक शोषण के साध्यम से ऐसे ही कुछ 
ताटककारो ने भग्रेजी राज्य की भर्त्सना भी की है ।* 

तीसरे प्रकार के वाटककार वे है जिन्होने स्पप्टतया इस बात को स्वीकार 
किया है कि साहिंत्य-रचता के द्वारा ही बे राष्ट्रोद्धार और समाज की उन्नति कर 
सकते हैं। राघाचरण ग्रोस्वामी ने 'भ्रमरसिह राठौर! की भूमिका में लिखा है -- 
भारत मे जब कि प्रकृत स्वाधीनता और बीरता का वियोग हुए सैकड़ों वर्ष हो गये, 
तब पुस्तक, पत्रों के द्वारा ही हम स्वाघीनता, वीरता के लिए भ्रश्न॒ विसर्भित करके 
क्ृतार्थ होंगे । 

उपर्युक्त कथन से यह तथ्य निसृत होता है कि आलोच्यकाल के नाटककार 
देश की पराधीनता से दुखी थे और देश को स्वाधीन कराते मे, पुस्तक-पत्रो को 
माध्यम के रूप मे स्वीकार कर, उस कार्य में दत्तचित्त थे। इन लेखकों का वर्ग 
भागा, जांति और राष्ट्र के उन्तयन के लिए प्रयत्नशील था | इसलिए प्रप्षम-हीन 
स्थितियों में भी देश सुधार के सम्बन्ध मे कथन, समाज की उन्नति का सार्ग और 
भाषा-यम की भ्रभिव्यक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है । 

उपर्युक्त विवेचन के संदर्भ में मारतेन्दुयुगीन नाटकों के अध्ययन के आ्राधार 
पर यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि आलालोच्यकाल मे स्वस्थ 


न आम ह# मं ककसद डर आकिककम हकल 3 अल कक मई 
१, रामलीला, पु० रद्ध 
३ हदीस केझवराय महू कृत एल्माद समुल । 


भारतेन्दुयुगीत ताटकों मे समाज-सन्दर्भ और शकण्ट्रीय चेतता का स्वरूप | १४६९ 
भारतेनुयूगीन नाटक 


रष्ट्रीयता की भावना के विकास के सूत्र सुखर होने लगे थे। साम्प्रदायिक विद्वेप 
से हटकर साम्प्रदायिक सदभाव-वृत्ति ही रचनाओं में सर्वत्र भालकती है। अपने 
व्यापक परिवेश के कारण और हिन्दी के देशव्यापी रूप के कारप हिन्दी क्षेत्र की 
राष्ट्रीय चेतना श्ौर समाज-घुधार की भावना क्षेत्रीय न होकर सम्पूर्ण देश का 
प्रतिनिवित्व करती है, वद्यपि सम्पूर्ण मारत का चित्र इन नाठकों मे झोजना उपयुक्त 
मे होगा। भावना की दृष्टि से प्राचीन भारतीय भाषाओं से प्रनुवाद एवं भ्रन्य 
भातीय भाषाओं से अनुवाद इस वात का प्रतीक है कि आलोच्यकाल में एक सादें- 
जनीन राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था, जिप्तके सूत्र धामिक, सामाजिक झौर 
राजनीतिक क्रिया-कलापो में खोजे जा सकते हैं | प्रथम उत्थान-काल के दाटककारों 
का निकठ सम्बंध बँगला के नाटककारों से था, किन्तु मारतेन्दु ने अपने साठकों में 
समाज-सदर्भ और राष्ट्रीय चेतता को कला के माध्यम से ग्रहण कर, एक ऐसा 
भार्ग प्रशस्त किया जो अन्यत्र देखने में नही ब्राता। प्रतिकूल परिस्थितियों मे 
भारतेनु और उनके सहयोगी प्रतितिधि नाटककारों ने देश-भक्ति और समाज- 
सुधार को अपना लक्ष्य बताकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसे देखकर 
आश्चर्य होता स्वाभाविक है । 

प्रालोच्यकालीन नाठको में छुधार-आत्दोलन का श्रपता विशेष लक्ष्य स्पश्ट 
परिलक्षित होता है। बगाल के सुधार-आन्दोलन था गुजरात से चले सुधार- 
आग्वोलसों को अपने परिवेश में प्रहण कर, लेखकों ने उन्हीं समस्याश्रों को चांटूय 
विषय के प्नन्तर्गत चुना जो घत्कालीव प्रावश्यकता थी । इसे अनुकरण नहीं कहा 
जा सकता है। स्वदेश की समान समस्याओं से एक से ही विचारों वाले व्यक्ति एक 
हेतु लेकर एक-सी रचनाएँ कर सकते हैं, किन्तु जिन विज्वारी को प्रहण करने से 
समाज-हित होता है, उन्हें लेखकों ने दूषरी भाषा से लेकर भी स्वीकार किया है । 
इसी प्रकार भारतेन्दुयुगीन नाटकों का स्वर घार्मिक पृष्ठमूमि के कारण मुस्लिम 
श्रत्याचारों का विरोधी रहा है ! मुस्लिम रीति-बीति की मी इन्होने मत्सैना की हैं, 
किन्तु मुसलमान जाति के प्रति कही विद्वेष का भाव दृष्टिगत नहीं होता वास्तिव 
में हमारी जातीय श्रौर राष्ट्रीय सस्कृति की यही उपलब्धि हमारी विशेषता है । 
तीव्रतम रूप मे चलने वाले धार्मिक श्र सामाजिक आान्दोलत, जिनमे आये समाज 
प्रमुख था, उसके प्रचार-प्रसार में भी ध्षाम्प्रदायिक विद्वेंष का कहीं कोई आभास 
सही मिलता । हिन्दी नाठककारो ने मुस्लिम पात्रों के प्रति मी उसी प्रकार की दृष्टि 
भ्रपनाई है जो हिन्दू पात्रों के प्रति। एक आदर्श और सच्चरित्र व्यक्ति, स्त्री या 


१६० | मारतेखुयुगीच साठकों में समाज सदभ और राष्ट्रीय चतना का स्वरूप । 
भारतेन्दुयुगीन नाठद 


पृरष, मुमलमान भी हो सकता है और हिन्दू भी। इसी प्रकार एक आ्राक्रमणकारी 
हिन्दू, मुसलमान या ईसाई भी हो सकता है, जिसका वर्णन उन्होंने दूसरे प्रकार से 
किया है। यह सम्मवतः उस व्यापक दृष्टि का परिणाम है, जो उदारचेता मतीषियों 
ने, अपने साहित्य के माध्यम से, उस्त काल मे.प्रदान की थी । वास्तव में आलोच्य- 
काल के माठककार द्ुर्गुणों के विद्वेषी थे, जाति के नहीं। इस भावना के कारण 
श्रांगे जब राष्ट्रीय आन्दोलनों का स्तर मुखर हुआ, तब इसी भाव की उद्दघोषणा 
बाद के राजनेताओं ने की । भारतेन्दु-युग मे इस प्रकार राजनैतिक चेतना' से यक्त 
रष्ट्रीयत्ता के आन्दोलन नही मिलते । वास्तव भें वह थूग सास्क्ृतिक मूल्यों के 
पुनश्त्थान का युग था और पराघधीनता के कष्टों से दुखी भारतवासी उससे मुक्ति 
की कामना करने लगे थे। पहले तो पिछडी हुई भारतीय जाति के उत्थान का प्रश्न 
सर्वोपरि था, बाद भी वही राष्ट्रव्यापी श्रान्दोलन बन गया । 

भारतेल्ुयुगीन नाटको में समाज का सन्दर्भ सम्पूर्ण रूप में प्राप्य है; 
वर्म-मेद, अथवा किसी विशिष्ट सन्दर्भ मे नाटकों को नहीं देखा जा सकता । नांठकों 
के स्व॒र मे कही कोई अ्समानता नहीं है। सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याश्रो पर 
मध्यमवर्गीय भारतीय समाज की दृष्टि से ही विचार प्राप्त होते हैं । वास्तव में 
भ्रपते काल में उनमें यथार्थ चित्रण हुम्रा है और केवल इतना ही नहीं, वे 
समस्याएँ सम्पूर्ण देश की समस्याएं है, उनके विषय प्रत्येक प्रांत में समान रूप से 
प्राप्त हैं। हिन्दी के नाटककारो ने उसे सर्वजनीत रूप में ही भ्रस्तुत किया है, जो 
ग्रालोच्यकालीम माटको का इस दृष्टि से एक बवेशिष्ट्य ही है । सभी नाटककार 
यहापि एक ही मानसिक स्तर के नही है, तथापि झपती सीमाझ्नों में उनके प्रयत्न 
एक समान उद्देश्य से सम्बद्ध है । 

संक्षेप में समाज-सत्दर्म भौर राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से उपर्युक्त विवेचन 
आलोच्यकालीन ताटको की वेचारिक पृष्ठभूमि को भ्रस्तुत करने के लिये किया गया 
हैं । मूल रचनाओ में व्याप्त सहज धर व्यापक दृष्टि, विखर ग्ात्मामिव्यक्ति और 
उल्लासमय व्यग-विनोद वाले इन नाटककारो की रचनाएँ इस दृष्टि से श्रत्यत 
सशक्त व उपयोगी हैं! 


अध्याय : आठ 


आलोच्यकालीन अनूदित नाठक 


भारतेन्दु-युग में मौलिक नाठकों के साथ-साथ प्रनूदित नाटकों की रचना 
भी समानरूप में होती रही, यद्यपि भाषा मे नाठकों के अनुवाद कौ परम्परा पूर्व 
से प्रचलित थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द् ने अपनी नाट्य-रचना का प्रारम्भ बेगला के 
“विद्या-सुन्दर नाटक के रूपान्तरण से क्रिया । डा० दशरथ श्रोका के मतानुसार 
हिन्दी भाषा में भ्रन्य भाषाओं के अभ्रनुवाद-रूप नाटक लिखने की प्रेरणा राजा 
लक्ष्मणर्सिह में प्रथमवार फलवती हुई । सवंत्‌ १६१८ वि० में राजा साहब ने खडी 
बोली में 'शक्‌तला नाटक' का प्रथम गद्यमंव अनुवाद किया। * झनुवाद की प्रेरणा 
भाव विषयक साम्य और उद्देश्य-समानता के फलस्वरूप जन्मती है। श्रालोेच्यकाल 
के अनुवादित नाटको मे संस्कृत से अनुवादित नाटकों की परम्परा के साथ बंगाली 
शौर भग्रेजी नाटकों के प्रनुवाद भी प्राप्त हैं, जिनसे रुचि-वैशिष्दूय का परिचय 
सहज ही प्राप्त हो जाता है । इनके अतिरिक्त एक प्नूदित ताटक मराठी से तथा' 
एक उर्दू से प्राप्त है।* प्रमुख रूप से भ्रालोच्यकालीन अनूदित नाटकों को तीन 
उत्सो से प्राप्त माना जा सकता है--( १) संस्कृत मूल (९) बँगला मूल (३) 
अग्रेजी मूल । हिन्दी नाटक के इस प्रथम उत्थान-काल में यह सयोग अनायास नही 
माना जा सकता | प्रतुवाद के प्रति रुचि होने के बाद भी मौलिकता के प्रति आग्रह 
ग्रालोब्यकालीन नाटकों की एक विशेषता है । संस्कृत, बंगला और अंग्रेज़ी नाद्य- 
विद्याप्नो से, अल्प रूप मे ही क्यो त हो, परिचित होने के बाद भी इन वाटककारों 


१ हिन्दी नाटक * उबृभव और विकास, पृ० २०४॥।॥ 
२ मसरादी मसबदेत कृत सुलोखना सती (१८६३ ई० । 











१६२ | आलोच्यकालीन अनूदित ताटक भा रतेन्दुयुगीन नाटक 


की रचनाओं से श्रधातुकरण की बृत्ति नहीं पाई जाती। फलतः कुंछ नाटक मूल 
तावक के अनुवाद है तो कुछ रूपान्तरित, जिनमें नाटककार से अपनी कल्पना का 
भी उपयोग किया है! वास्तव में भारतेन्दु-युग हिन्दी साहित्य में प्राचीत और नवोने 
के समन्वय का युग है | भारतेन्दु-पूर्व नाटककार केवल अ्रनुवाद श्रौर संस्कृत नादय- 
परम्परा या लोकधर्मी नाट्य-परम्परा से परिचित थे तथा उसके माध्यम से नवीनता 
ले आना उन्की सीमा से परे था। श्लालोच्यकालीन नाटककार प्राचीन औ्रौर नवीन 
का समन्वय कर नवीनता की सम्भावनाझ्रों को विकसित करने का अवसर दे सके 
थे | इस सम्पूर्ण प्रक्रिया मे हिल्दीतर माषाओञ्ों के नाटकों से अ्रतुवाद-कार्य ने बहुत 
ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। संस्कृत तथा बंगला के नाठकों के माध्यम से 
झपने सस्कार और श्रपनी सस्कृति को ग्रहण कर, अरग्रेजी नाठक के माध्यप्त से 
पशिवितित परिस्थितियों को हृदयगम कर, आलोच्यकालीन नाटककारों ने जिस 
नाट्य-शिल्प को जन्म दिया, बहू अपने युग की एक समर्थ विद्या सिद्ध हुई। 

उपर्युक्त सन्दर्भ मे श्रालोच्यकालीन श्रनूदित नाठकों का सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है :-- 


खड़ी-बोली-पूर्वे अनूदित नाटक 

भारतेन्दु-युग के पूर्व कतिपय संस्कृत के नाटकों के अनुवाद भी मिले है। 
ग्यारहवी शताब्दी की रचना कृष्ण मिश्र कृत 'प्रबोध-चद्घोदय' ।” का एक अनुवाद 
१६४३ ई० में महाराज जसवन्तसिदह्द ने किया । इसके पश्चात्‌ इसी रचना का अन्य 
व्यक्तियों द्वारा भी अनुवाद किया गया | भ्रनाथवास, ( १६७० ई० के लगभग ), 
सूरति मिश्र ( लगभग १७४३ ई० ), प्रमुति महानुभावो ने इसका अनुवाद किया 
है । सन्‌ १६७० ई० में कालिदास कृत “अभिज्ञान-शाकृतलत” का एक प्रनुवाद 
“झकतला ताटक के नाम से नेवाज़ कवि ने किया। इसी प्रकार सोमनाथ ने 
शमावश्रव-विनोद नामक नाटक का अनुवाद किया | 


पारसी रगमच के लिए अग्रेजी और सस्क्ृत के नाटकों का उर्दू-सिश्चित 
भाषा में अनुवाद भी नाटक-कम्पनियों हारा किया जाता था। इस अनुवादों में 
कालिदास तथा शैक्सपियर के नाटकों को भी लिया जाता था, किन्तु आज उनका 
विवरण आप्त नहीं है । इत झनुवादों का साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्व सम्भवत. 
नहीं था। ऐसी स्थिति में भारतेत्दु-यूग के पूर्व हिन्दी नाट्य-साहित्य में भ्रनुवाद की 
दृष्टि से सफल रचनाएँ प्राय: नही के बराबर थी | भररतेन्दु-मुग के चाटककारों ने 


१ बुध्टव्य हिन्दो नाहंकों का विकासत्मक / पु० ड१। 
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हिन्दी में अनुवादित ताहवब-साहित्य की ऐसी परभ्परा प्रारम्भ की, जिनसे विचार और 
भाषा दोतो ही क्षेत्रों में ग्रमाव की पूति हो सकी तथा अनुवाद के वासायन से 
भारतीय तादय-साहित्य का एक सर्व-सामान्य रूप हिन्दी क्षेत्र के दर्शकों के सम्धुख 
प्रस्तुत हो सका । यहाँ पर एक प्रश्त विचारणीय है। सस्क्ृत श्रौर श्रग्नेजी ताटको 
का अनुवाद एक हो रुचि के साथ किस प्रकार इस युंग के चाठककार कर सके ? 
सस्कृत तादूय-साहित्य समृद्ध था किस्तु अग्रेजी भाषा के अ्रध्ययत-प्रध्यापत और 
शासकीय संरक्षण के फलस्वरूप उप्तका प्रभिनय जिस तीज्ता से हो रहा था, उसके 
फलस्वमूप अग्रेजी ताठकों का अनुवाद भी उसी रूप में किया गया; यद्यपि दोनों 
ही भाषा के नाठको भें ग्रादशंवादी कथानक, सश्रात नायक-तायिका, काव्यत्व और 
सौन्दर्य-बोध का आग्रह प्राप्त है। सस्कृत और अग्रेजी नाटकों से भ्रतिमानवीय 
घटनाएँ और दैवी मनस्थितियों के चित्रण के प्रति आग्रह था, जो ग्रालोच्यकालीन 
नाटककारी की मनोवृत्ति से मेल खाता था। सस्क्ृत के नाटकों के विदृषक तथा 
शैक्सपियर के नाटकों के जेस्टर एक ही' कोटि के पात्र हैं, जो हास्य-योजता मे 
सहयोगी होते थे । रुचि की एक समानता के फलस्वरूप रचताकारों और दश्शेको की 
मिलीजुली प्रभिव्यक्ति सस्‍्कृत तथा श्रग्नेजी नाटकों मे खोजी जा सकती थी। इसीलिए 
दोनों भाषाश्रों से श्रनुवाद किये गये । बँगला भाषा से अनुवाद का कारण तो स्वथ 
भारतेन्दु ने श्रपने ' नाटक" सासक निबन्ध में इस प्रकार किया है :-- 

“बत्मपि हिन्दी भाषा से दसन्‍बीस साठक बन गये हैं, किन्तु हम यही कहेंगे 
कि ग्रभी इस भाषा में लाटको का बहुत ही श्रभाव है। आशा है कि काल की 
क्रमोन्तति के साथ ग्रंथ मी बनते जायेगे और अपनी संपत्तिशालिती, ज्ञान-वृद्धा बडी 
बहिन बग भाषा के अ्रक्षय रत्व-माडागार की सहायता से हिन्दी भाषा बडी 
उच्तलि करे।”' 

वस्तुस्थिति यह है कि श्राधुनिक संदर्भो में मारतवर्ष में नाठकों का सबबे- 
प्रथम विकास बगाल मे हुमा है | बेंगला भाषा मे सस्क्ृत के नाठकों का अनुवाद 
साहित्यिक शैली पर हो चुका था | साथ ही पाश्चात्य शैली की यंथा्थवादी 
परम्परा में भी विभिन्‍न नाटक स्वे जा चुके थे। अंग्रेजी राज्य का विस्तार हिन्दी 
क्षेत्र में बगदेश के बाद ही हुआ है। फलत: बँगला भाषा के नाठकों का अनुवाद 
धर उनका रूपान्तर नाट्य-साहित्य की समृद्धि के साधन के रूप में माना गया। 
संक्ृत से अनुवादित नाटक 

हिन्दी नाट्य-साहित्य को सम्पल्त करने की दृष्टि से मारतेन्दु-युम में अनेक 
१... भा० इं०, पृ० ७४४ । 
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संस्कृत नाटकों के अलुबाद खड़ी बोली में किये गये । भारतेन्दु ने अपने पूर्वेवर्ती 
नाटकी में राजा लक्ष्मणरथिह कृत शकुन्तला ताटक का उल्लेख किया है। उन्हीने 
लिखा है कि हिद्दी भाषा में दूसरा ग्रंथ वास्तविक नाटककार राजा लक्ष्मणर्तिहु का 
शकुन्तला नाटक है। भाषा के माधुये श्रादि गुणो से यह नाटक उत्तम ग्रथों की 
गिनती में है !* 

राजा लक्ष्मणर्सिह ने सर्व प्रथम सन्‌ १८६१ ई० में, “शक्‌तला” ताप्त से 
इस नाटक को हिन्दी गद्य में अ्रनूदित किया तथा दो वर्ष बाद ही यहूं नाठक 
प्रकाशित हो गया । नाटक के ह्वितोय प्रयास मे, जो सनु १८८६ ई० के लगभग 
हुआ, गद्य और पच्य दोतों का उपयोग किया गया । मूल वाटक के गद्य-भाग का 
भ्रमुवाद गद्य में भौर पद्च-भाग का भ्नुवाद पद्म में करते के सम्बन्ध में राजा 
लक्ष्मणसिंह ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह इस प्रकार हैं :--- 

“मेरे पहले अनुवाद मे एक विशेष त्यूनता रह गई थी कि सूल के श्लोको 
का प्राशय हिन्दी के छन्दों में तहीं, किन्तु साधारण वार्ता मे दे दिया गया था। 
अब मैंने भ्रवकाश पाकर यह च्यूनता भी मिटा दी, अर्थात्‌ मुल के प्रत्येक इलोक का 
उल्था हिन्दी के दोहे, चौपाई, स्वया इत्यादि छन्दों में कर दिया है और प्रत्येक 
छुल्द के नीचे उसकी टीका लिख दी है ।” 


सन्‌ १६०८ ई० मे बाबू श्यामसुन्दरदास ने एक जीर्ण-शीर्ण प्रति के 
आधार पर “शकुन्तला नाटक का सम्पादत किया है। श्रन्य कोई सूल रचना 
उपलब्ध नही है । 

श्री मारतेन्दु हरिश्वन्द् ने शक्तला नाठक के हिन्दी श्रनुवाद के सम्बन्ध 
में लिखा है कि लंदन नगरस्थ श्रीयुत फ्रेडरिक पितवकाट साहब ने भी शकतला 
का हिन्दी भाषा में श्रनुवाद दिया है, किन्तु श्री ब्रजरत्वदास का मत है कि यह 
श्रनुचाद नही है; वास्तव में टीका-टिप्पणी सहित राजा लक्ष्मणर्सिह के अनुवाद 
का संस्करण हैं ।* 

राजा लक्ष्मणसिह कृत झनुवाद को माषा शुद्ध और सरस है । इसके पूर्व 
ऐसी भाषा का प्रयोग प्राप्त नहीं होता है। निश्चय ही यह मानने में किसी को 
संकोच नहीं होना चाहिए कि राजा लक्ष्मणर्सिह ही प्रथम ऐसे झनुवादक हैं जिनकी' 
भाषा शुद्ध हिन्दी है । 
१. मा० पं, पूृ० ७४३ ॥ ' 
२: दृष्टव्य : भारतेन्दु प्रंधावली, पू० ४५४ ॥ 








अवन्‍ना»५»-»«»«कन--- 
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'शकूंतला नाठका नाम का एक और अनुवाद श्री विश्वनाथ दुबे (संबलपुर- 
निवासी) ने सत्‌ १८८० ई० में किया। श्रनुवाद एक विशेष अवसर पर अभिनय 
के लिए किया था। इसके पात्र, नारी और विदृषक को छोडकर, खड़ी बोली' का 
प्रयोग करते हैं तथा नारी और विदुषक ही केवल ब्रजमाषा का प्रयोग करते हैं । 
इस नाटक का पद्य-भाग भी द्रजभाषा में है। अनुवाद की दृष्टि से नाठक में 
साषात्मक त्रूटियाँ हैं। पात्रों के अनुरूप भाषा-प्रयोग के कारण, कहीं-कहीं गाली 
आदि का प्रयोग एवं फारसी साषा का उपयोग भी पाया जाता है। अनूदित वादूय- 
साहित्य के इतिहास में पृस्तक महत्व की है। 

कालिदास कृत 'मालविकासिमित्र सथा विक्रमोर्वशीय माटकों का 
अनुवाद क्रमश: लाला सीताराम बी० ए० (१८६८ ई०) तथा श्रीगदाघर मालवीय 
द्वारा किया गया। लाला सीताराम ने छोटे-छोटे वाक्‍्थों में सुन्दर ग्रनुवाद किया है। 
बीच-बीच भें बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। 'मालविकाम्लिमित्र के 
अनुवाद के अतिरिक्त लाला सीताराम ने भहावीर-चरित', 'उत्तरसमचरित, 
मालती-माधव', 'मृच्छक्टिक, 'नागानन्द” का मूल सस्क्ृत नाटकों से श्रनुवाद 
किया । लाला सीताशम के अनूदित नाटकों की चर्चा करने के पूर्व दो नोटकों का 
ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से उल्लेख अपेक्षित है, एक “रत्ताबली नाडिका' तथा 
दूसरा 'प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक । 

भारतेन्दुनयुग में 'रत्नावली नाटिका' के तीन ग्रनुवाद हुए हैं । श्री देवदत्त 
तिवारी कृत रत्नावली नाटिका (सन्‌ १८७७ ई०) | रामेश्वर भट्ट कृत “रत्तावली 
नांटिका' (सन्‌ १८६४ ई०) तथा श्री बालमुकुन्द गुप्त कृत “रत्नावली नाटिका' 
(सन्‌ १८६८ ई०) । भारतेन्दु हरिएचल्र ने जिस “रत्तावल्ली नाटिका का प्रनुवाद 
किया था, श्री बालमुकुन्द गुप्त ने उसे पूर्ण किया ! रत्नावली ताटिका के द्वितीय 
संस्करण की भूमिका मे श्री बालमुकुन्द गुप्त ने लिखा है कि भारतेन्दु जी ने 
र्वावली' नाहिका' के अनुवाद में हाथ डाला था पर उसे पुरा नहीं किया । सन्‌ 
१८९८ ई० के सितम्बर महीने में मैंने स्वयं रत्वावली का हिन्दी अनुवाद करने का 
साहस किया । जल्दी में काम अच्छा न हो सका, फिर छपने में पुस्तक बहुत खराब 
हो गई | सन्‌ १६९०२ ई० मे इस पुस्तक को शुरू किया । पहले से बहुत परिवतेन 
हो गया है । इसमें गद्य की जगह गद्य, पद्च की जगह पद्म की रचना की गई है । 
१. रचनाकाल भ्रज्ञात, प्रंथ पर झनुदादक का नाम नहीं है, किन्तु पं० बदरी 

तारायण चौधरी 'प्रेमघन' के एक लेख के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि विक्रमोबंद्ीय नाटक के प्रनुवारक श्री गदाधर सालवीय थे + 
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भारतेर्ु ते इग्ी प्रकार ग्रारम्म किया था । हे 

श्री हंप (६०६ ई० से ६४८ ई०) कृत मूल सस्कृत रत्नावली” नाटिका 
का हिंच्दी श्रनवाद भारतेन्दु ने भी किया था जो अपूर्णो रह गया । राज लक्ष्मण्तिह 
पे प्रेरणा पाकर ही सम्भवत' इस नाठिका के झनुवाद-क्रार्थ को सारतेन्दु ने उठाया 
था | जो अश उपलब्ध है वह बहुत थोडा है । 

उपर्युक्त चारों अनुवादो मे श्री बालपरुकुन्द गुप्त का अनुवाद उत्तम कोठि 
का कहा जा सकता है। उन्होंने सशोधन करते समय भाषा की शुद्धता और उप्तकी 
गरिमा के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग किया है ।* ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि 
से श्री देवदत्त तिवारी का ग्रतृवाद भारतेन्दु-युग के प्रारभ में भ्र्थात्‌ १८४७२ ई० मे 
होते से श्रत्मधिक महत्व का है। श्री तिवारी के अनुवाद की यह एक प्रवृत्ति थी कि 
उन्होंने सस्कृत श्लोकों का अ्रनुवाद न करते हुए उन्हें यथावत्‌ प्रहण कर लिया था । 
जितने पद्यों का अनुवाद उन्होंने किया था वह भी सामान्य कोठि का है। 

भारतेन्दु हारा सस्कृत नाठकों के झ्नुवादों 'पाखड-विडबन', 'घनजतनविजघ- 

व्यायोग, 'मुद्राराक्षस', कर्पूर-मजरी' पर भ्रध्याय पाँच मे ही विचार किया गया 
है। शेष अ्रनुवादों पर यहाँ विचार करना उचित होगा। सुप्रस्तिद्ध सस्कृत प्रतीक- 
तांटक 'प्रबोध-चन्द्रोदय' के तीन श्रनवाद हुए हैं । प० शीतलाग्रसाद ते १८७९ ई० 
मे, अयोध्या प्रसाद चौधरी ने सत्‌ १०८४ ई० मे तथा श्री जानी बिहारीलाल ने 
गविज्ञान-विभाकर' के ताम से १८७६ में इसके अनुवाद किए। श्री शीतला प्रसाद 
के भ्रनुवाद के सम्बन्ध मे कोई सामग्री प्राप्त नही है। श्रयोध्या प्रसाद चौघरी ने 
नाटक का अनुवाद प्रपतती सुविधा से केवल उन्हीं प्रसंगो का किया है, जिनको 
उन्होंने उपयुक्त समझा है। यह एक सामान्य रचना है तथा किशोर वय में रची 
प्रतीत होती हैं। श्री जानी विहारीलाल कृत 'विज्ञात-विभाकर” रूपान्तरित रचना 
है, जिसमें तत्कालीन राज्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कथन प्राप्त हो जाता है । 
भाषा अनुवादोचित है । 

अवभूति कृत “उत्तर राभचरित के तीन श्रनुवाद हिन्दी में हुए हैं। 
प० देवदल तिवारी ने केवल गद्य में तथा प० नन्दलाल विश्वनाथ दुबे और बाबू 
सीताराम ते गद्य भौर पद्य दोनो में इसके अ्रनुवाद किये हैं! पं० देवदत तिवारी ने 





१. श्री बालमुझुन्द गुप्त कृत रत्तावली ताहिका, द्वितीय संस्करण की भूमिका 
का सारांश । 

२. पं० भहावीरप्रसाद द्विवेदी ने बाबू बालमुकुन्द भुप्त के रत्तावलो प्रभुवाद पर' 
टिप्पणी करते हुए लिखा है कि नि३चचय श्रापका अनुवाद बहुत ही सरस है । 
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१८४७१ ई० से इसका अनुवाद किया था जो श्रव प्राप्त नही है। पं० नन्‍्दलाल का 
अनुवाद सामान्य कीटि का है, जिसकी भापा दोबपुरों एवं शिविल है। लाला 
सीताराम का झनुबाद एक सफल क॒ति है। गद्य की भाषा का ग्रहुवाद खड़ी बोली 
गद्य में तथा प्रद्च का अनुवाद ब्रजमाषा पद्य में हुआ है। ब्जमाषा का अयोग 
साभान्‍्य है | 

लाला सीताराम ने मवभूति के अन्य सादकः 'महावीर-चरित' तथा 
भालती-माधव' का भी पनुबाद किया है। “महावीर-चरित' भाषा की रचता 
शैमप ३ ई० में की गई, जिसमे गद्य के साथ पथ-माया का उपयोग भी किया गया 
है । भ्रभुवाद के प्रकाशन का वर्ष १८९८ ई० है । रचना साधारण है एवं गयय गौर 
पद्म भी, उनकी उक्त रचनाओं की अपेक्षा सामान्य स्तर का है। सम्भवत' वह 
उनका प्रारम्भिक अनुवाद था! सामान्य वोलचाल के शब्दों, गथा तीच, पाजी 
आदि का प्रयोग भी प्रायः किया गया है। 

लाला सीताराम ते “माज्नती-माधव का अनुवाद १८८ ई५ में किया, 
जिसका दूसरा संस्करण सत्‌ १६१३ ई० में हुआ। भारतेखु-युग के अतिम वर्षो मे 
किए गये इस ताटक का अनुवाद पर्याप्त सुन्दर है। भाषा की प्रौड़ता सर्वेत्र दृष्टि- 
यत होती है। 'मालती-माथव' के एक दूसरे अनुवाद का उल्लेख भी किया गया 
है ।' भ्राज वह रचना प्राप्त नही है । 

राजा शुद्रक कृत 'मृच्छकटिक' नाटक के अनुवाद आलोच्यकाल में किये 
गये । पं० गदाधर ने "पृच्छक्रठिक नाठक' के नाम से सनु श८झम० ई० में इसका 
अनुवाद किया । संस्कृत और प्राकृत के अनुवाद के साथ कही-कही मूल सस्कृत 
इलोक भी लेखक ने यथावत्‌ रखें हैं, कित्तु उसका मापानुवाद भी साथ ही दे दिया 
है | अनुवाद की दृष्टि से वाहक पर्याप्त सुन्दर बन पड़ा है। भाषा स्तरानुकल् है। 
लाला भीताराम ने “मुक्षकटिक, भाषा” के नाम से १८६८ ई० में इसका अवुवाद 
किया । अनुवाद में गद्य और पद्य दोनों का उपयोग किया गया है ! भाषा की दृष्टि 
से यह रचना सरल कही जा सकती है । रचना सामान्य स्तर की है। 

लाला सीताराम ने श्री हर्षदेव कृत “नागानन्द ताटक का झनुवाद ८८८ 
ई० में क्रिया । इसका द्वितीय संस्करण १६०० ई० में हुआ । इस नाटक की भाषा 
सरल, चलती हुई और नाटकोचित है। द्वितीय सस्करण की भूमिका में लाला 
सीताराम ने अग्नेजी भें विस्तार से उसकी भाषा के महत्व के सम्बन्ध में तथा 

प्रनुवाद के सम्बन्ध में टिप्पणी दी है । 





१. दुष्टव्य : हिन्दी नाटक साहित्य--४ढ० तोसनाथ गुप्त ६ 
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लाला सीताराम द्वारा हिन्दी भाषा मे नाटकों के अनुवाद का कार्ये एक 
महत्त्वपूर्ण कार्य है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। आाचायें रामकतद्र शुक्ल से 
गपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि सस्कृत नाटकों के श्रनुवाद के लिए 
राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० सदा श्रादर के साथ स्मरण किये जावेगे। 
भारतेन्दु की मृत्यु से दो वर्ष पहिले ही उन्होने सस्क्ृत काव्यों के अ्रनुवाद में लग्गा 
लगाया । * 

उपर्युक्त माठको के अतिरिक्त प्रव्य नाठको के अनुवाद भी प्राप्त होते 
हैं।* किस्तु सभग्र रूप मे जितना अनुवादित नाहुय-साहित्य सस्कृत नाठको से प्राब्त, 
है, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हिन्दी साहित्य की वृद्धि में इन 
नाटकों का थोगदान स्मरणीय है । भारतेन्दु युगीन सस्क्ृत ताटकों के श्रनुवाद मे 
गद्य और पद्म दोनों का प्रयोग हुआ है | गद्य की दृष्टि से नाटको में प्रयुक्त गद्य 
सफल और खडी बोली हिन्दी का प्रतिनिधि रूप प्रस्तुत करता है, किन्तु पद्य के रूप 
मे ताठकों मे जो सामग्री प्राप्त है वह उतनी सफल नही कही जा सकती । पद्म मे 
प्राय: ब्रजमाषा का उपयोग किया गया है। भारतेन्दु-युग का यह वैशिष्ट्य ही कहा 
जावेगा, जिसमे गद्य शौर पद्म की भाषा एक त होकर भिन्न-भिन्न रूपो भे प्रस्तुत 
हुई; यज्ञपि इस कारण भी भ्नुवादों की सरसता में बाघा पडी है । संस्कृत से 
अनूदित नाठकों मे भी भिन्‍न-भिन्‍न शैलियों का श्रनुसरण हुआ है, जिसका उद्देश्य 
माटय-साहित्य की अभिवृद्धि तो है ही, साथ ही पाश्चात्य नाट्य-शिल्प की तुलना में 
प्राचीन परम्परा भ्ौर शैली का निर्देशन मी हैं। ये भ्रनुवाद किसी उद्देश्य-पू्ति के 
फलस्वरूप ही हुए है तथा इसी कारण इत नाठकों की भाषा विलष्ठ नहीं हो थाई 
है; यह कहा जावे वो श्रत्युक्ति न होगी । सस्कृत के न।टकों की भाषा संस्क्ृतनिष्ठ 
होना अस्वाभाविक नहीं है, किन्तु आलोच्यकाल में माषा के सहज श्रौर स्वाभाविक 
विकास की शक्ति के फलस्वरूप भाषा अस्वाभाविक नहीं हो पायी है । 
गला से अनुवादिस नाटक 

भारतेन्दु के प्रसिद्ध नाठक “विद्या-पुन्दर' को कुछ विद्वान्‌ बंगला नाठक का 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु० ड४।॥ 

२. दृष्टव्य : ज्वाला प्रसाद सिश्र कृत वेणी-संहार नाटक, हिन्दी माटक उद्भव 
श्रीर विकास, पृ० २०४ । 
तांडब पंडित कृत 'राधा-माघव, भारतेन्दु-पुमीम हिन्दी नादय-साहित्य, 
पृ० २४५२ । ! 
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छायानुवाद* कहते हैं तो कुछ उसे श्रनुवाद* । इस विवाद मे न; पड़ते हुए इतना 
ही कहना पर्याप्त होगा कि भारतेन्दु ने बंग देश की प्रसिद्धकथा की वगाली शैली 
की अनुक्ृति पर, बंगला “विद्या-सुस्दर' के पात्रों के अनुरूप ही अपने वाहक की 
रचना की। वैसे विद्यावती की मूल आश्यायिका का मूल सूत्र 'चौरपंचाशिका' है । 
भारतेन्दु ने विद्या-सुन्दर' की द्वितीय श्रावृत्ति के उपक्रम में लिखा है :-- 

प्रसिद्ध कवि भरतचन्द्र राय ने इस उपास्यात को बग भाषा में काव्य-स्वरूप 
में निर्माण किया है भर उसकी कविता ऐसी उत्तम है कि बग देश में भ्राबाल, वृद्ध, 
वनिता सब उसको जानते हैं । महाराज यतीद्रमोहत ठाकुर ने उसी काव्य का 
झचलबन करके जो “विद्या-पुन्दर नाठक बनाया था, उसी की छाया लेकर आन 
पत्द्रह बरस हुए यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुम्ना है* ॥' 

बेंगला भाषा मे वाटकों की समृद्धि देख कर ही भारतेन्दु विद्या-सुन्दर के 
छायातुवाद के लिए प्रेरित हुए होगे । इसके पश्चात्‌ तो इस थुग के अनेक लेखकों ने 
बंग साहित्य से प्रेरणा लेकर हिन्दी नाट्य-साहित्य की वृद्धि की । नवीन दृष्टि के घनी 
झौर युग-प्रवर्तक भारतेत्दु हरिश्चत्ग ने झनुवाद और रूपान्तर का श्रीगणोश कर, 
प्पते युग के प्रतिभाशाली लेखकों के लिए सार्ग खोल दिया और इस प्रकार सन्‌ 
१८६८ ६० से लेकर १६०० ई० तक लगमग अट्ठारह-बीस बँगला नाठकों का 
झगुवाद हिन्दी में हुआ । 

भारतेन्दु के पश्चात्‌ इस सन्दर्म में दूसरा नाम श्री रामगोपाल विद्यात का 
आ्राता है, जिन्होंने रामाभिषेक नाटक (१८७७ ई०) का अनुवाद किया | लखनऊ 
में बँगला भाषा में यह नाठक अभिनीत हुमा था, किन्तु दर्शकों की समझ भे ते आते 
के कारण संस्कृतनिष्ठ शब्दावली से पूर्ण हिन्दी भाषा से' इसका अ्रनुवाद क्रिया 
गया। श्रनुवाद भें भाषा-विषयक चुटियाँ होने के बाद भी यह एक सफल रचना 
है । परम्परा के अनुसार भाषा पातो के अनुकूल एवं सरस रखी गई है। इस 
भ्रमुवाद की यह एक विशेषता है कि लोक-हॉवच को ध्यान मे रखते हुए, इसमें 


............... ०-०० ज-.------७-+-+ज्-++जा पड आन न +#भ।५ऊस++क 
नननमऊ-++धी नाल लत त+घधञ.-त०+ ४“ 


१. यहूं नाठक बेंगला के “विद्या-सुन्दर' का छापानुवाद है--डा० दशरथ शोक 
हिन्दी नाटक उद्भव और यिकास, पृ० १५३ 
यहू नाटक बेंगला के 'िद्या-तुल्दर का पभनुवाद है--आचाय रामचसख शुक्ल 
का संत, हिन्दी साहित्य का इतिहांस, घु० ४०० ॥ 

२. दृष्टव्य भारतेन्दु प्रन्‍्धावली--'विद्यासुन्दर' नाटक । 

३. दृध्टव्य : भारतेन्द प्रल्यावली, विद्यासुन्दर नाटक । 


१७० | भ्ालोच्यकालीन झनूदित ताटक भारतेन्दुयुगीन ताठक 


रामचरित-मानस के दोह झौर चौपाई भी रखे गए हैं। “विद्यांत नाट्यशाला में 
इसका अभिनय भी किया गया था । 


बेंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार, माईकेल मधघुसूदन दत्त, के नाठकों का 
हिन्दी भाषा में अनुवाद करनेवालों में पृ० बालक्ृष्ण भट्ट, रामचरण शुक्ल, रामकृष्ण 
वर्मा के ताम उल्लेखनीय है । मधुसूदन दत्त कृत 'शॉमिष्ठा/ (बँगला) नाटक के दो 
प्रनुवादों की सूचना मिलती है । पं० बालक्ृष्ण भट्ट ने १८८० ई० में 'हिन्दी-प्रदीप' 
में जि नाटक को सम्पादित कर प्रकाशित किया था, उसके श्रनुवादक रामघरण 
शुक्ल हैं। फिर उसी वई से प्रकाशित पं ० बालकृष्ण के श्रनुवाद की कोई प्रति प्राप्त 
नहीं है । प्राप्त नाटक की भाषा सरस और हिन्दी खड़ी बोली की प्रतिनिधि भाषा 
है । नाटक का श्रनुवाद संपूर्ण रूप मे प्राप्त नही है । 


'एकेई की बोले सभ्यता तामक एक अन्य नाटक का हिंन्दी अनुवाद 
प० ब्रजनाथ ते क्या इसी को सभ्यता कहते हैं ” के नाम से किया । माईकेल 
मधुसूदन दत्त का यह एक सामाजिक व्यग है, जिसे सरल भाषा में अनूदित कर 
आधुनिकतावादी लोगो पर एक प्रह्ार के रूप में स्वीकार किया गधा है। मूल 
नाटक के अनुरूप ही इसमें भी एक गीत दिया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि 
इस नाठक को अविकल हूप में अनूदित किया गया है । 


इन ताटको के अतिरिक्त मधुसूदन दत्त के पद्मावती” नाम के वाटक का 
बँगला से हिन्दी अनुवाद भी किया सथा । ५० बालक्ृष्ण भट्ट ते १८७८ ई० मे इस 
तोटक की प्रनुवाद किया। अनुवाद की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग भी 
भट्ट जी के अनुवाद की विशेषता है, किन्तु इससे कही-कही अनुवाद कठिन हो गया 
है। वैसे सम्पूर्ण भ्रनुवाद प्रवाहयुक्त है तथा अनुवादों में उस का विशेष स्थान है। 
पद्मावती का दूसरा अनुवाद श्री रामकृष्ण वर्मा द्वारा सन्‌ १८६८ ई० में किया 
गया । श्री रामकृष्ण वर्मा का अनुवाद तुलनात्मक दृष्टि से श्री भट्ट के श्रनुवाद की 
प्रपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें खड़ो बोली का सवंमान्य प्रयोग हुआ है। भाषा मे 
कहीं-कहीं प्रोढ़ता भी प्राप्त होती है 


श्री रामकृष्ण वर्मा ने माईकेल मधुसूदन दत्त के नाटक “क्रष्णा कुमारी 
का हिन्दी अनुवाद “कृष्णा-कुमारी' के नाम से किया, जो १८६६ ई० मे प्रकाशित 
हुआ था। दोनो अनुवादों में क्ृष्णा-कुमारी' का अनुवाद 'पश्मावती' के प्रनुवाद 
जुँसा नही है। वास्तव में करुण रस से पूर्ण नाटक के लिए जिस हृदयग्राही भाषा 
की भ्रावश्यकता होती है. उसका इसमे प्रभात है। श्री रामकुष्य वर्मा ते वीर 


भारतेन्दुयुगीत मादक आलोच्यकालीत भ्रनूदित नाटक | १७६ 
नारी वाटक का मी भ्रनुवाद किया है, जिसमे मूल लेखक के ताम का उल्लेख नही 
हे । नाटक का अनुवाद उत्तम कोटि का है । 


क्री राधात्रण गोस्वामी ते "पाथतेय रतत' तामक बँगला वाटक को 
प्रनुवाद 'मारत में यवत लोग ताम से सन्‌ १८७६ ई० में किया था । श्री गोस्वामी' 
ने अपते प्रावककथन में लिखा है कि बग भाषा के भारत भाता और “भारते यबना 
नामक दो ताटको में से 'भारत माता का अनुवाद भारत जननी' के नाम हुआ है। 
आरतेन्यवन का प्रनुवाद उन्होंने किया किन्तु मूल नाठक॒कार का कही भी पता नहीं 
चलता है । प्रतुवाद में गद्य-पच्य दोनो ही शैलियो को अ्रपताया यया है | पातानुसार 
आाषा का प्रथोग प्राप्त होता है । यथन की भाषा में उर्दू के शब्दों का बहुतायत से 
प्रयोग होता है, साथ ही हिन्दू पात्र शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करते हैं। 

श्री ज्योतीदनाथ ठाकुर कृत बँगना के 'सरोजिती नाटक का अनुवाद 
पपरोजिनी वा चित्तौर-आक्रमण” के नाम से केशव प्रसाद मिश्र ने १८८१ ई० मे 
किया । इसी ताम से एक और अनुवाद प्राप्त हुआ है जिस पर केशवराम पंडूया 
का नाम है कित्तु मूल लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है ।! नावक से सभिनय की. 
लोकप्रियता की दृष्टि से सरल और प्रचलित माषा का उपयोग किया यया है । 
ग्रन्य नाटककारों की भाँति इस अनुवाद में मी भाधा पात्रों के अनुसार परिवातित 
होती रहती है ! 

बंगाली के नाटक 'सती ताटक' अश्ुमती' तथा 'दीप-तिर्बा्ण वाटक के 
झनुवाद क्षी उदित नारायण वर्मा ने आलोच्यकाल में किये। 'सती-ताठक' (१४८६ 
ई०) के मूल बंगला ताठककार मनमोहन वसु के नाटक का प्रतुवाट गद्य और पद्म 
दोनों मे ही हुआ है। श्रनुवाद में गति नही है, माया में भी अनेक प्रयोग स्तरानुकूल 
नही कहे जा सकते । 'अश्वुमती' ताठक के मूल लेखक का कोई उल्लेख नही है। 
रखना सामान्‍य कोटि की है, यद्यपि भाषा-प्रयोग परातानुसार सरल और क्लिष्ट 
दोनों ही प्रकार का प्राप्त हो जाता है। 

लाला काशीनाथ खत्री ने ईश्वरचन्द्र व्यासागर कृत “बाल विवाह 
विरोधी” सामाजिक नाठक के अनुवाद-रूप में 'बाल-विवाह-सताप [ १८८६ ई० ) 
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१. दुष्टग्य : डा० भानुदेव शुक्ल दोनों अ्नुवादों को एक ही मानते हे तथा 
झनुवादक के नाम की अशुद्धि के कारण ऐसा हुआ बतलाते है। (मारतेन्द- 
युगीत सादय-साहित्य, थू० २६८) किन्तु श्रनुवादकों के साभों को सिन्‍्लता 
को सामान्य भुल नहीं माना जा सकता । 


१७२ / झ्ालोच्यकालीन श्रनूदित नाटक भारतेन्ुयुगीन नाठक 


नाठक की रचना की । यह अनुवाद झ्रविकल रूप में नही किया। वैसे मूल नाटक 
इस समिप्त रुपात्वरित ताठक से भिन्‍न' कोटि का रहा होगा। भाषा-भाव गादि 
सभी दृष्टियों से बाठक एक सामान्य कोटि की रचना हैं. । 

इन नाटकों के झनुबादों के अतिरिक्त ० शिवनन्दन विपाठी द्वारा अनूदित 
लक्ष्मीतारायण चक्रवर्ती का नाटक “तब्वाब सिराजुद्दोला' (१८६६६०), “दादा 
ओ श्रोमि का अनुवाद “दादा और मै” ( १८६३ ई० ) अनुवादक गोपालराय 
आदि नाठक सामान्य कोटि की रचनाएँ हैं । झ्रालोच्यकाल' मे देवनागरी में उर्दू 
अनुवाद के दो बंगाली नाटक पं० केशवराय भट्ट के भी प्राप्त हैँ--ये नाठक हैं 
सज्जाद-सूबुल (१६७७ ई०), शमशाद-सौसन, (१८८० ई०), जिनके मूल बगला 
नाठको के नाम क्रमशः “शरत-सरोजिनी' श्र 'सुरेन्द्र विनोदिनी' हैं ॥ मूल नाटकों 
के नायक हिन्तु है किन्तु अ्रनुवादित ताठकी के नायक मुसलमान होने से, उर्दू. भाषा 
में ही प्राय. नाटको का अनुवाद हुआ है। उर्दू भाषा सरल श्रौर प्रभावशाली है। 


भारतेन्दु-युग के पूर्व बैगला भाषा से हिन्दी में लाटको के अनुवाद का 
कोई उल्लेख प्राप्त नही है । वास्तव मे बगदेशीय नाटकों के प्रनुवाद और रूपान्तर 
आदि का कार्य श्रालोच्यकालीन युग की विशेष देन है। इस काल मे अनेक नाठको 
के अनुवाद हुए, जिनकी भाषा सरल श्र हृदयप्राही होने के साथ-साथ एक सर्च 
जनीन रूप का प्रतिनिश्रित्व भी करती है । अनुवाद में नाटककारों को केवल 
सफलता ही नही मिली, श्रपितु मूल कथा वस्तु में विकास कर, उसे मौलिक नाटकों 
से भी श्रेष्ठ बनाने मे सफलता प्राप्त हुई है। इस दृष्टि से ब्नजनाथ के हिन्दी 
अनुवाद “क्या इसी को सम्यता कहते हैं” की कथावस्तु दृष्टव्य है । 


अग्रेजी से अनूदित नाटक 

अंग्रेजी माफा के नाटकों के अनुवाद एक ओर व्यावसायिक दृष्टि से किये 
गये तो दूसरी ओर साहित्यिक दृष्टि से भी । व्यावसायिक दृष्टि से किये गये 
श्रनुवादो का भाषा की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि श्रालोच्यकाल थे जिस 
पारसी रंगमच के लिए इनका श्रनुवाद किया गया, उससे हिन्दी के स्थान पर छउरदू- 
फारसी का प्रयोग तथा सस्ते मनारजन को ग्श्रय. मिला । झागाहश्न जैसे प्रसिद्ध 
चाटककार ने 'मर्चेन्ट श्रॉफ़ वेनिस' का रूपाल्तर 'दिल-फरोश' के नाम से १६००६ई० 
मे किया था, किस्तु इन नाटकों को श्रालोच्यकालीन अनुवादित नाटकों की कोटि मे 
नही रखा जा सकता । अग्रेजी के पठन-पाठन और उसके प्रचार-प्रसार के फल- 
स्वरूप उसके साहित्य की भ्ोर इचि होता एक राजनैतिक स्थिति थी, तथापि हिन्दी 


आरतेन्दुयुगीन नाटक झालोच्यकालीन ग्रनूदित नाटक | १७३ 


के माटककारो ने अंग्रेजी माया के नाटकों के जितने श्रतुवाद किए हैं, वे सब अपने 
साहित्य की वृद्धि की दृष्टि से ही किए हैं। संस्कृत नाट्यशैली के प्रभाव की 
शिथिलता और पश्चिमी वाट्य-शैली के झ्राकेषंण-स्वरूप, ये' अप्रेजी नाटक अपसे 
पर्वावरण के अनुकूल कही रझूपात्तरित्त होकर तो कहीं भारतीय नामों के साथ हमारे 
सामने आते हैं । हिन्दी नाटक के प्रथम उत्थान-काल में जिस उल्लास के साथ 
अग्रेज़ी के नाटकों का हिन्दी में प्रनुवाद किया गया, उससे हिन्दी साटुय-शित्प के 
निर्माण में भी पर्याप्त योगदान मिला है । 


भ्रग्नेजी नाटकों के अनुवाद का कार्य सर्वे प्रथम किसने प्रारम्भ किया, यह 
प्रश्न यद्यपि विवाद का नही है, तथापि' भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा 'मर्चेन्द श्लॉफ- 
वेनिस' का अनुवाद 'दुलेस बधु' था वेशपुर का भह्मजन! के ताम से शैझ८० ई० 
में किया गया, जब कि १६७९६ ई० में जोसेफ एडीसन के 'केटो” का अनुवाद श्री 
तोताराम वर्मा द्वारा किया जा चुका था | यह विवादास्थद है कि क्या मारतेन्दु ने 
दुलेम बंधु' को पूर्ण कर लिया था अथवा उनके श्रत्य सहयोगियों ने उसे पूर्ण 
किया" । भा रतेन्दु के अनुवाद की विशेषता उसके चयन तथा पात्रों के भारतीय- 
करण के कारण है। साथ ही श्री तोताराम कृत 'केटो' के अनुवाद 'केटो वृत्तान्त' 
का महत्व उसकी स्वाधीनता के समर्थन के कारण है। शेक्सपियर जैसे ताटककार 
की कृतियों से हिन्दी नाटको में अनुवाद का प्रारम्भ तथा एडीसन जैसे कृव्यों से 
अनुवाद की प्रेरणा एक महत्त्वपूर्ण दिशा का सकेत है, किन्तु भ्रनुवादों में शेक्सपियर 
के नाटकों की ही प्रधनता रही है। सस्कृत वाटको के अनुवाद की भ्रपेक्षा अंग्रेज़ी 
के माटको का अनुवाद यद्यपि अग्रेजी पढे-लिखे समाज के लिए अ्रधिक सरल था, 
किन्तु महत्व की दृष्टि से हिन्दी नाटककारों ने दोनों के उपयोगी और समयानुकूल 
नाटकों का श्रनुवाद किया । 


श्री तोताराम कृत 'केटो वृत्तान्त' तामक नाटक, जो एडीसव के कैटो' 
तामक नाटक का अनुवाद है, आज उपलब्ध नहीं है। किन्तु इस संबंध में प्राप्त 
समीक्षात्रो के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कवि यह एक भ्रविकल अनुवादित 
नाटक है, जिममें खड़ी बोली के साथ ब्रजमापा का छल्दों के लिए प्रयोग किया 
गया है।* 
१. वृष्टव्य: भारतेस्दु-धुगीन हिन्दी नादब-साहित्य ३ डा? लानुदेव शुक्ल 

पू० २७३ ३ 

२. दुष्ठब्य : डा० लक्ष्मी साथर वाष्णेय का मत, झाधुनिक हिन्दी साहित्य । 


१७४ | आलोच्यकालीन अनूदित ताटक भारतेन्दुयुगीत नाटक 


श्री रलचंद वकील ने शेवेसपियर के 'कामेडी श्रॉफ एरमे का हिन्दी 
अनुवाद १८८२ ई० में अम-जालक नाम से किया । वास्तव में यह एक रूपान्तर 
है, भक्षरशः अ्रतुवाद नहीं । श्रतुवादक ते वर्षों पूर्व इसका अनुवाद ऋर लिया था 
किन्तु इसका प्रकाशन बहुत बाद में हुआ । अनुवाद की मापा सरल भ्रौर बोलचाल 
की है । नाटक में कतिपय उर्दू शब्दों तथा उ्दू शैरो का भी प्रयोग किया गया है। 
परम्परा के भ्रनुसार मूल नाटक से पृथक कर उसको भारतीय वाटक बताया गया 
है, जिसमें काल और स्थान का दोष कही-कही प्राप्त है। नाठक मे पर्याप्त गति 
है तथा कुछ बातों को यदि अधिक महत्व न दिया जावे तो नाटक हास्थरस के 
अनुकूल सिद्ध होता है । 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने शेक्सपियर के ग्रत्यल्त लोकप्रिय ताटक “मर्वेस्ट झ्ॉफ 
बेनिस' का अनुवाद किया था, जैसा कि पूर्व में लिखा गया है। इस परम्परा मे 
श्रीमती झार्या नामक महिला, जो जबलपुर-निवासिती थी, ने १८८८ ई० में 'वेनिस 
नगर का व्यापारी' नाम से एक अनुवाद किया। श्रनुवाद में यद्यपि गद्य और पत्च 
दोनी का ही उपयोग किया गया है, किन्तु अनुवाद अनेक स्थलों प₹ दोषपूर्ण है एवं 
आषा भी कही-कही अनुवाद की दृष्टि से उपयुक्त नही है। डा० शीपति शर्मा ने 
श्रीमती भार्या के अतुवाद को सुन्दर कहा है। उन्होंने लिखा है कि उतका श्न्‌ वाद 
सुन्दर इसलिए कहा गया है, क्योकि मूल नाठक के सौन्‍न्दर्य-प्रहण में ये भ्रधिक सफल 
हुई हैं। इसका कारण यह था कि उनका भ्रग्नेज़ी सम्बंधी ज्ञान श्रच्छा था ॥* 
आरतेन्दु हरिए्चन्द्र तथा श्रीमती झार्या के अनुवादों मे भाषा की दृष्टि से भारतेन्दु 
का भ्नुवाद श्रेष्ठ है, इसमे दो मत नहीं हो सकते हैं । 

जयपुर दरबार के पुरोहित गोपीनाथ एम० ए० ने शेक्सपियर के कुछ 
नाटकों का अनुवाद किया । इन ताठकों में '"ऐज यू लाइक इंट' का 'सन-भावन 
नाम से१८६६ ई० मे तथा 'रोमियों श्रौर जूलिएट' का भ्नुवाद प्रेम-लीला' के नाम से 
१८६७ ई० में किया गया। सूल सौंदर्य को प्रकट करने के कारण नाटकों का महत्व 
दो है किन्तु प्रनुवाद की साषा सामान्य है। नादुय-रचना की दृष्टि से अनुवाद 
पश्चिमी ताट्य-शैली को प्रकट करने में सफल हुए है । 

शेबसपियर के एक अन्य चाटक 'मेकबेथ' का हिन्दी रूपान्तर 'साहसेन्द्र- 
साहस के नाम से सनू १८८६ ई० में हुआ । इस नाठक के रूपान्त्रकार श्री मधुरा 
असाद उपाच्याक थे, जिन्होंने नाटक मे भारतीय वातावरण की सृव्टि करने की 
चेष्टा की । नाटक को भाषा संस्कृत तत्सम शब्दों से पूर्णा तथा बोभिल है । 
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£१. हिन्दी चाटकों पर पादचात्य प्रभाव, पु० ८८ । 


मआसर्तेन्दुयुगीन ताटक आलीच्यकालीन अनूदित नाटक / १७४ 


शेक्सपियर के नाठक “जूलियस सीजर का हिन्दी रूपान्तर 'स्वतंत्रता- 
सार नाटक श्री कालीचरण हिवेदी द्वारा सन्‌ १८७७ ई० के मिकट किया गया । 
अनुवाद की भाषा सरल श्रौर साहित्यिक गरिमा से युक्त है तथा नाटक के मूल 
स्वरूप की रक्षा श्नुवादक महोदय ने की है। यहू एक सुन्दर कृति है । 


अग्रेजी नाठकों के अनुवाद लख्या में बंगला तथा संरुकृत से कम हैं, यह 
स्पष्ठ है। यहाँ पर कारण की मीमासा करना समीचीन नहीं है ॥ ववीव नादुब- 
शैली की दृष्टि से इतने अनुवाद भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहे जा सकते, जितके 
माध्यम से हिन्दी नाटक पाश्चात्य तादय-शैली के सम्पर्क में झाएं। इस अनुवाद- 
कार्य में प्रमुख रूप से शेक्सपियर के नाठकों को ही लेखकों ते अनूदित किया है । 
कारण स्पष्ट है। संस्कृत ताठकों की साहित्यिक शैली के तिकट शेक्सपियर के 
नाटक ही ठहरते ये । दूसरी बात यह हैं कि अंग्रेज जाति श्रपने इस नाटककार की 
रचनाओं को अत्यत महत्त्वपूर्ण और भ्रादरणीय मानती थी । उनके अग्रेज़ी अभिनय 
के लिए नाद्य-शालाएँ खोली गईं एवं आग्ल-सच पर इन वादको का अ्रमितय भी 
किया गया । आलोच्यकाल में भाषा और साडित्य को दृष्टि से सस्कृत नाटकों की 
तुलता मे शेक्सपियर के नाठक ही प्रनुवादकों को प्रभावित कर सके । 


हिन्दी नाटकों की दृष्टि से अंग्रेज़ी नाटकों के ये प्रनुवाद भारतीय झौर 
पाश्चात्य साद्य-शैली के समत्वय में सहायक हुए हैं। इन ताटको के ग्रविकल 
अनुवाद की प्रपेक्षा इनके रूपास्तर का ही प्रघिक श्राग्रह नाटककारो में मिलता है । 
नाटक के पात्रों के नाम का भारतीयकरण और वातावरण-चित्रण मे उसे भारतीय 
स्वरूप प्रदान करने का कारण सम्मवतः जनमानस की रुचि ही हो सकती है, जो 
पाए्चत्य शब्दावली को उसी रूप में ठीक से ग्रहण करने में समर्थ नही थी । 


इन नाटको के प्रनुवाद के साथ ही बंगला नाटको के प्रभाव के फलस्वरूप 
दुःखास्त ताटकों की रचना आलोच्यकाल मे हुई। बेंगला पर अंग्रेजी नाटकों का 
प्रभाव हिन्दी की अपेक्षा पहले ग्रहीत हुआ ! फलत. बग्रता और अग्रेजी के संयुक्त 
वातावरण के कारण पारम्पिरिक नाट्थ-शैली मे नवीतता का समावेश हो सका । 
दु खान्त नाटक के स्वरूप और प्रवृत्तियो की स्थापता सबसे पहिले इन्ही वाटकों के 
माध्यम से हुई थी, साथ ही यूरोपीय नादुय-शैली के अनृकरण पर 'अपेरा' तथा 
मोरेलटी! नाटक भी हिन्दी में रचे गये । भारतेन्दु ने गीत-नाठक या ग्रॉपेरा के 
सबंध से अपने निबन्ध में उल्लेख किया है तथा इटली के बहुत से ऑपिरा लेखकों 
की रचनताप्पों के नाम मी दिये है 


१७६ | प्रालोच्यकालीन श्रभूदित चाटक भारतेन्दुयुगीन नाटक 

भारतेन्दु-युग का यह अनुवादित साहित्य, जो वाटको के रूप में श्रालोच्ययुग 
को प्राप्त है, अपने आप में एक महत्वपुर्णा उपलब्धि है। इन ताटकों का अनुवाद 
प्रायः मौलिक लेखकों द्वारा किया गया । फल वस्तु और शिल्प दोनों ही दृष्टियों 
से इस श्रनूदित ताटकों ने हिन्दी के नादुय-मडार को समृद्ध किया । हिन्दी गद्य के 
प्रथम उत्थानकाल में जब कि भाषा में ब्रण और स्थानीय रंग का प्रभाव ग्रविक था, 
नाठकों का गद्य कुछ भेशों में एक मानक हिन्दी को स्थापित करने में सहयोगी हुआ है 
इन श्वनुवादों मे मूल के श्रविकेल रूप को सुरक्षित रखते की प्रवृत्ति प्राय न के 
बराबर है। इन अनुवादकों ने प्राय. इन नाठकों का रूपान्तर किया है, ऊ्हे अपने 
वातावरण के भ्रतुकून बनाने में कथानक, घटना और शिल्प को सहयोगी रूपमें ग्रहण' 
कर, अपती ही नाद्य-शैली को विकसित करने की चेष्टा की है; यद्यपि कही-कही 
इस कार्य में उन्हे सफलता नहीं मिल पाई है। अनुवादको से कुशल अनुवादक ग्राथ: 
कम हैं, जिन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी या वंगला से भाठक के मौलिक रूप की रक्षा करते 
हुए उन्हे प्रस्तुत किया हो । भ्रनूदित और रूपान्तरित नाटकों का, अपनी सीमा और 
शक्ति के अनुरूप, आलोच्यकाल के नाट्य-माहित्य की प्रमृद्धि में महत्वपुर्ण योगदान 


है, यह निविवाद है। 


अध्याय : नौ 


हिन्दी रंगमंच का उद्भव । 


भारतेन्दु-पू रंगमंच 

भारतेन्दु-युग के पूर्व हिन्दी के रंगमंच का कौन सा स्वरूप था तथा लोक- 
प्रचलित किस शैली को हिन्दी ताटकों ने ग्रहण कर अपले नाटकों को मचस्थ करने 
का श्राग्रह किया, यह एक महत्त्वपुर्णा प्रश्न है। हिन्दी भाषा की प्रकृति जिस मूल 
सस्कृत भाषा से विकसित हुईं, उतके व्यक्त रूप भी उसने यथा अवसर ग्रहण किए, 
किन्तु युग की लोक-सामान्य प्रवृत्तियों को हृदयगम करते हुए हिन्दी तथा उसकी 
साहित्य-विधाग्रों ने समत्वय की बृत्ति को विकसित किया है, इसमें दो मत्त वही 
हो सकते है। भारतीय रगमंच साहित्यिक दृष्टि से एवं लोक-विधा की दृष्टि से 
संसार का प्राचीनतम मंच है । भ्रपने मूल में लोक-मंच श्रौर साहित्य-मन्च का ऐसा 
समन्वय शभ्रन्यत्र दृष्टिगत नही होता । कालान्तर में संस्कृत का साहित्यिक मच 
लोक-मच से पृथक होकर सामाजिको और श्रेष्ठियों तथा समासदो की वस्तु रह गया 
और लोकमंच सुदूर ग्रामों में पहुच कर अपनी ही तरह विकसित हुआ । हिन्दी के 
ग्राविर्भाव के साथ फिर से एक बार साहित्य और लोक का यह समन्वय वास्तव मे 
रगमचीय इतिहास का रोचक प्रसंग है, जिस पर विचार करने से झआालोच्यकान की 
ताट्य-विषग्रक धारणाश्रों को समभने में सहायता होगी । 
संस्कृत का नाख्थ-मंच 

सस्कृत के आ्राचार्यों ने नाटक उस साहित्य विधा को माना है “जिसरे 
कोमल तथा ललित पद और अर्थ हो, गुढ़ शब्दार्थ न हों, जो विद्वानों को सुख देर 
योग्य हो जिसे ब्रुद्धिमान खेल सकें- जिसमे अनेक रहो के प्रदर्शव के लिए ग्रवकाश 
हो तात्पयें यह है कि कोई भी रचना कथा झौर पवादों के बाद भी तमी नाटक 
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ग्रमिनेता द्वारा जिस माध्यम को अपनाया जाता है, उसके स्थूल और सूक्ष्म उप- 
करणों का नाम सॉमास्यतया रंगमच या नाट्य-मंच है । रंगमंच पर सामाजिको के 
सामने प्रस्तुत अ्रभिनय रस-दविप्पत्ति के बिना अपनी पूणाता सिद्ध नही कर सकता 
है । कुछ व्यक्तियों का यह विश्वास है कि नाटक वह है जो नटसिद्ध हो, भ्र्थात्‌ बहू 
चाहे जैसे अमिनेताशों को दिया जाबे, वह सफल ही होगा; किन्तु ऐसा सम्भव 
नही होता है। इस दृष्टि से रगमंच की कला का प्रमुख सूष्ठा अभिनेता ठहरेगा, 
किन्तु नाठक की रचना जिस साहित्य-विधा के अन्तर्गत सृजन का स्वरूप घारण 
करती है उसके मुल मे नाठककार होता है । नाटककार और उसके नाटक का 
झ्रभमिनय इत दोनों का तादात्म्य ही नाट्य-मच की सफलता है । 


संस्कृत नाटकों की प्राचीनता स्वंविदित है । भारतीय नाट्यशास्त्र के 
सिद्धान्तों को लेखबद्ध करने के पूर्व मी नाटक एक समृद्ध विधा के रूप मे मान्य रहा 
होगा, उसी के साथ ही सस्क्ृत नाट्य-्मच भी विकसित हुप्रा होगा । भरतमुनि 
(अनुभान ईसथी सन्‌ ३००) ने अपने ताट्यशास्त्र में नाटक और उसके मच के 
स्वरूप का अत्यन्त विशद्‌ वर्रोन किया है। नाटक श्रौर उसके मच के शास्त्रीय रूप 
के पूव भी ऐसे उल्लेख प्राप्त हैं जिनसे मारत में नाट्य-्मच की प्राचीनता स्वयं 
प्िद्ध है। यदि यह कहा जा सके तो श्रत्युक्ति न होगी कि लोक-नादय या साहित्यिक 
नाट्य-मच की परम्परा भारतवर्ष मे कभी थुप्त नही हुई, भले ही आज उसके सूत्र 
इतने ग्रसम्बद्ध हैं कि उनको ठीक से सयोजित करना कठिन है ।॥ वेदों के पूर्व तथा 
वैदिक काल में लोक-सच का कोई स्वरूप रहा होगा, जिसे प्राचीन आख्यातनों से 
प्रमाणित किया जा सकता है ।! आदिकवि वाल्मीकि ने अयोध्या को गणिकाग्रो 
तथा नाटक-मण्डलियो से युक्त कहा है तथा राम के भ्रभिषेक के समय नठों, नरत॑ंको 
आर गायकों द्वारा जनता के मनोरजन का उल्लेख है । वद्धनाश्न के वध श्रौर 
प्रगम्त्नविवाहू के प्रकरण मे * नाटक-प्रयोग के श्रम्बन्ध में जो विवरण मिलता है 
बह इस प्रकार है--“श्री क्रष्ण मे अपनी माया से मद्र नामक सं उत्पन्न किया। 
उसके साथ भींमवंश के यादवों को नट बनाकर वज्नाभ को वज्पुर भेजा । वजपुर 
में प्रयुम्ग नायक बने, साम्व विदृषक बने, अन्य यादव नटी बनकर “रामायण! 
नाटक खेलने लगे | वटों ने इस अवसर पर ऐसा सुन्दर अभिनय किया जिससे 
दानव-समाज विस्मय विमुग्घ रह गया | उस नाटक की प्रशसा सुनकर वजजनाम 
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ते उन्हे प्रपने यहाँ नाटक खेलने को श्रामंत्रित किया, जहाँ उन्होंने 'कौबेर-रम्मा- 
मिसार नाटक खेला । 

सस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि (ईसा पूर्व ६०० वर्ष) ने शिल्ाली शरीर 
कुशाश्व के नट-सूत्रों का नाम लिया है, किन्तु उन सूत्रों का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । इस सूचना से एक तथ्य प्रमाणित होता है कि उस कात में नाटकों के 
झमितय होते थे । वात्स्यायन के काम-सू्ष मे एक प्रसंग इस प्रकार है :--पखवाड़े 
या महीने के निश्चित या प्रसिद्ध वर्ष के दिन से सरस्वती के मन्दिर मे राजा को 
ओर से नियुक्त नटों के द्वारा नाटक या उत्सव हुआ करें ।' इसी प्रन्य मे बाहर से 
आ्राते वाल्ले तट के मम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है । उसके अनुस्तार पहिले बट 
नागरों को अपना नाटक दिखावे और जो कुछ ठहराव हुआ हो उसके दूसरे दिन 
ले ले | यदि फिर भी लोग देखना चाहें तो व्यवस्था के साथ उनका खेल देखें। 
अच्यथा उन्हे बिंदा कर दें । कौटिल्य के श्र्नशास्त्र में दूसरे देश से आने वाली वट- 
मडली के लिए प्रत्येक खेल दिखाते का पांच पण कर राजा को देने का उल्लेख है । 
अभिनय-कला को सिखाने की व्यवस्था राजा को करनी चाहिए तथा उसका ध्यमर 
राज-मण्डल की ध्वाय से किया जाना चाहिए 


यह स्पष्ट है कि ईसा की तीसरी शताददी पूर्व नाट्य-चिच्या को भारतवर्ष 
में राज्याश्रय प्राप्त था । उसके अ्रष्ययन-प्रध्यापन के साथ प्रयोगों के व्यापक रूप 
में भ्रभितय राजा और प्रजा दोनों के द्वारा ही प्रशसतीय माने जाते थे, यद्यपि यह 
नहीं कहा जा सकता कि उस समय तक पक्की रगशालाएँ बन' चुकी थो श्रथ्रवा 
नहीं । यह कहा जा सकता है कि नद-यूत्रों में तत्कालीत रंगणालाओों के स्वरूप 
प्रादि का उल्लेख था यद्यपि झ्राज उसका अनुमान भी श्राश्व्यंचकित' कर देता है । 


संस्कृत के साथ पालि, प्राकृत और प्रपश्रश भाषाओं मे भी भारतीय 
नादय-मंच के उल्लेख इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते है । जैन-ब्रत्थों में एक 
कथा इस प्रकार श्राई है :--जब भगवात महावीर श्रामलकप्पा नगरी के अम्ब-साल 
बन में भ्रशोक वृक्ष के नीचे बड़ी-सी काली शिला पर पाकर बैठे, उस समय सूर्यो- 
पदेव ने वहाँ श्राकर, गा-बजा और नाच कर, पहिले वन्दरना की और फिर अत्तीस 
प्रकार के प्रभिनयात्मक नाटक खेले, जिनमें सागर की तरग, चद्रोदय, सूर्योदय, 
हाथी की गति श्ौर लिपि झादि के अभिवय भी थे ।* उक्त कथा के झाघार पर 











१, कामसुत्र, नागर कृत प्रकरण, 'छूटा निबन्धत' । 
२... रायपरोणीय सुत्त । 
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थह कहा जा सकता है कि जैन मत में महापुरुषों के समक्ष श्रप्मिनय भादि द्वारा 
आदर प्रदान करने की परपरा थी। आचारयों द्वारा साधुओं को नठ और तथ्यों के 
नाटक देखने का निषेध इस बात का प्रमाण है कि ईसा-पुवं चौथी शताब्दी में नट 
और वर्टियों की श्रलग-अलग मंडलियाँ थीं । 

जँत समाज के समान ही बोद्धों मे नाटक के लिए सम्मान था। चुद्धदेव 
के सामने “सौगन्धिका-हरण” नामक रूपक-्य्ममिनय उनके शिष्य मौदगलायन 
और उपत्तिष्य ने किया था, ऐसा जातक कथाओं में उल्लेख है । '“ललितविस्तार”, 
अ्रवदान-जातक', “सद्धर्म पूडरीक” अंथों में नाटकों के श्रभिनय का उल्लेख 
मिलता है । 

इसके पश्चात्‌ महाकवि मास के नाटकों से नाट्य-रचता और उसके 
प्रयोगों की लिखित परम्परा प्राप्त हो जाती है। महाभाष्यकार, पर्तेजलि ने कंस-वध 
भ्ौर बलि-वध साटकों के प्रयोगों का उल्लेख किया है । 


नाट्य-संचों के निर्माण के सम्बन्ध में भारतीय ग्रंथों मे उल्लेख है तथा 
यह भी लिखा हुआ है कि नगर के मध्य नाट्य-शालाओं को नही बनाना चाहिए, 
क्योकि इससे काम कस्ने वाले लोगों को बाधा पड़ती है॥ इसीलिए हमारे यहाँ 
प्रादीतकाल में अभिनय-कला का चरम विकास मिलते के बाद भी, नाटू्म-गृहो के 
सूक्ष्म वन मिलने के बाद भी, भाट्यशालाओं के उल्लेख कम हैं। मध्यप्रदेश के 
सुरणुजा जिले में दो नाट्यशालाशों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। वे हैं--सीता- 
बेंख और जोगीमारा गुफाओ में बनी नृत्यशालाएँ । इस सम्बन्ध में पं> सीताराम 
चतुचुंदी का मत है? कि “ये नृत्यशालाएँ वास्तव में नाइथशालाएँ न होकर 
विलासियों के शिलावेश्म हैं। इस श्रकार के शिलावेश्म केवल' चृत्य-गीत श्रौर 
बिलास के केन्द्र थे । ये शिलावेश्म नाट्य-गृह नहीं ये, क्योंकि पक्की नाट्य-शाला 
बनाने की हमारे थहाँ पद्धति ही नहीं थी। राज्य क्री ओर से पक्की मादुय-शालाएँ 
बनाने पर अतिबन्ध लगा दिया ग्रया था 


सल्कृत-ताट्व-साहित्य और उसके प्रयोगों का चरम विकास कालिदास के 

समग्र में हुआ, ऐसा विद्वानीं का मत है $ कालान्तर में रंग्रशालाओो के निर्माण का 

डल्वेड: मी मिलता है। ये रणशालाएँ दो प्रकार की होती थी । एक रणजशाला 

स्पायी, जो राजप्रासाद के भीतर बनाई जाती थी और दूसरी श्रस्थाथी जो 

'सामाजिकों की सुविधा से एक स्थान हक के जताया से हक रात से १ दूसरे स्कात पर हटाकर बताई जा सकती 
३१. मारशीय तथा रममंत्र पु० १०। 
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थी । प्राचीत काल में वादयगृह या प्रेक्षा-गृहों के वणंत के अनुसार सबसे बडी रंग- 

शाला एकसौ नौ हाथ लम्बी थी, मध्यम चौस्ठ हाथ लम्बी, तथा छोटी त्रिमुजा- 

कार होती थी, जिसकी प्रत्येक मुजा बत्तीस हाथ होती थी । रगशाला के दो भाग 
होते थे । एक भाग भरमिनय कर्त्ताश्रों के लिए तथा दूसरा भाग प्रेक्षकों के लिए 
निर्धारित रहता था, अ्रभितय स्थल को रंगमूमि कहा जाता था । 

संस्कृत नाटकों की रचना और उनके भ्रभिनय का युम ईसा वी दसवीं 
शताब्दी तक चला, किन्तु ग्यारहवी शताब्दी के बाद उसमें एक ऐसा मतिसोध 
उत्पन्न हुश्ना, जिससे बाद में संस्कृत नाठक मे नई प्रतिभाएँ जन्म वे ले सको। 
इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह था कि ससस्‍्कृत चाठक 
उसके प्रसिद्ध पूव॑वर्ती नाटककारों के अनुकरण-मात्र रह गये थे और दूसरा कारण 
यहू था कि उसी समय इस देश पर मुसलमानों का ग्राक़मण हुआ, जिससे नाॉद्य- 
कला, जो इस बीच प्रधान रूप से' राज्याश्रय-प्राप्त थी, के लिए उस संघर्ष श्ील युग 
में कोई स्थान व रह गया। मुसलमानों ने मारतीय मंदिरों और प्रेक्षामहों को 
नंष्ट्श्रष्ट कैर दिया ।* कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि ग्रदि इंस देश में 
मुसलमानों का श्राक़मण न भी हुआ होता तो भी सस्कृत नाटको का उद्यान पुन 
पललबित न होता, क्योकि प्रकृति के नियमानुनार भाषा के प्रचार और प्रसार में 
परिवर्तन होना अनिवार्य है। सल्कृत बोलचाल की भाषा न रहने से जनता के दिलो 
से क्रमशः दूर होती चली जा रही धी। राजशेखर के समय तक इसके एकाधिपत्य 
राज्य का बठवारा हो चुका था ! प्राक्ृत, प्रपश्नंश के नाटककार राज-दरबारों में 
सम्मान के अधिकारी बनते जा रहे थे ।* कारण कुछ भी हो, किन्तु सस्कृत का 
समुन्तत रगमच, जो एक समय नाटको के प्रयोग की दृष्टि से विकसित भा, केवभ 
पुस्तकों के उल्लेख-मात्र में ही सीमित रह गया। वास्तव में भारतीय रंगमच का 
यह पराभव मध्ययुग की सबसे दुखद घटना है, जिसकी पुनर्स्थापना अंग्रेजों के आग- 
मन के पुर्वे नही हो सकी । 

१, वृष्ठव्य : उस समय देश में अभिनय-कला के दो प्रधात केद थे, रा्य-सभा 
और देव-मंदिर । दोंतों स्थानों का विध्वंस शुरू हों जाने के कारण कला के 
प्रचार को यथेष्ट प्राघात पहुंचा । दूसरे, विजयी प्राक्षमणकारियों का धर्भ 
नाट्य-कला की अनुसति नहीं बेता था--डा० लक्ष्मीसागर काष्णेय, प्राधुनिक 
हिन्दी साहित्य, पृ० १६७ ॥ 

२. वुष्टव्य ; डा० दशरव झोका का मत, हिन्दी वाहक उद्भव और विकास, 
पृ०. ६२ । 
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अग्रेजी रगमच के प्रभाव के फलस्वरूप, श्रालोच्यक्राल के थोडे पूर्व संस्कृत 
का नाट्यमच पुन. विकसित हुआश्ा दृष्टियत होता है। देशी रियासतों में प्राचीन 
सस्क्ृत-शैली के नाटक शास्त्रीय रीति-नीति से खेले जाने लगे थे, किन्तु उनकी वह 
पद्धति सामाजिकों के लिए पर्याप्त अ्रतुकूल नही थी । दूसरी शोर, लोक-ताट्य की 
परम्परा उनके मनोरजत के अनुकूल धी। ग्रालोच्यकालीत रगमच के स्वरूप तिर्धा- 
रण में सम्कृत वादय-मच को अपेक्षा लोकल्मच उसके भ्रधिक निकट था, जिनका 
उद्भव जन-जीवन मे प्राचीन काल से ही प्राप्त है और जिपका विकास मध्य-युग 
में हुआ । 
लोक-नाव्य और लोक-मंच 

भारतीय नादुय-कला श्र रगमच का प्रादुर्भाव वास्तव में लोक-मच' भौर 


लोक-नाठ्य के रूप मे हुआ था । 'भरत-ताट्य-शास्त्र' के श्रतुसार आदि नाटक की 
रचना ब्रह्मा द्वारा ऐसे पत्रम वेद के रूप में की गई थी जो शुद्रों के भी ज्ञानवर्धन 
और प्ातन्द का साधन हो सके। यहाँ शूद्धों से तात्पर्य जन-साधारण से ही जान 
पड़ता है। ऋग्वेद के पन्द्रह मंत्र, जिनमे इन्द्र और मारुत की श्रोर से दो दलों का 
वार्तालाप किया हुआ है, लोक-नादय के भ्रादिम रूप माने जाते हैं। श्री जगदीश 
चन्द्र माथर ने इस संदर्भ में एक स्थल पर लिखा है कि कुछ विद्वानों का कहना है 
कि ऋग्वेद से वह वार्तालाप सुवर्णों के ध्यान मे आया और फिर उसका साहित्यिक 
रूप सस्क्ृत नाटक बन गया तथा लोकप्रिय रूप, जाता भ्रादि में चालू हो गया ।! 


लोक-नाट्यो के दूसरे रूप का उल्लेख रामायण और महाभारत के उन 
गायको के माध्यम से प्राप्त होता है, जिन्हें 'पाठका और “धारक” को संज्ञा प्रदान 
को गई थी। मध्ययुग मे रासलीला भ्रौर रामलीला जैसे लोक-नाट्थो के मूल मे 
लोक-वार्ता के तत्वों को खोजने की चेष्टा की है । उनकी दृष्टि में श्राधुनिक साहित्य 
की नवीन अवृत्तियों मे लोक का प्रयोग, ग्रीति-वार्ता, सग्रीत, साहित्य से युक्त होकर, 
साधारण जन-समाज़, जिसमें पूर्वसचित परम्पराएँ, भावनाएँ, विश्वास भौर आदर्श 
सुरक्षित हैं तथा जिसमें माषा और साहित्ययत सामग्री ही नहीं, अपितु अनेक विष्यो 
के झनगढ़ ठोस रत्न छिपे हैं, के अर्थ में होता है ।* भारतीय लोक-ताटूय झौर 
लोकमंच अपनी दोलियो भौर भाषाझो के माध्यम से जनता के मध्य विभिन्‍न रूपो 
में अचलित थे १ मुसलमानों के झाक़मण के फलस्वरूप जब भारतीय साहित्यिक मच 
छिल्त-मिन्‍्न हो गया, तब नाटक-परम्परा को जीवित रखने में इन्ही लोक-नाटको 


१. लोक-संस्कृति-अ्ंक, सम्मेलन-पत्रिका, पु० रेश४ । 
२ डा० प्वाम यरेमार-भास्तोय सोक चाहित्य, पृ० ११३ 
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का महत्वपूर्ण योग रहा है । वास्तव में इन लोकतादयों का रगमच के कार्य-व्यापार 
से उतना सम्बन्ध नहीं है जितता संगीत और तुत्य से है। इनके प्रसाधन तथा 
वेशभूषा श्रत्यन्त साधारण तथा कथानक लोक-वार्ताओरं “से ग्रनुप्ाणित होते थे । 
हिल्दी के साहित्यिक नादूथ-मच को सबसे प्रश्निक प्रभावित करने वाले लोक-वाद्य, 
लोला, नाटक और स्वाग है । 


लीला, नाटक और नावल्य-मंच 

रास-लीला या रास-तादक की प्राचीनता के सम्बन्ध में विद्वातो ने एक मत 
से स्वीकार किया है कि यह अत्यन्त प्राचीन लोक-ताट्य है। हल्लीसक, सस्तक, 
प्रेक्षणक द्वारा उत्सव मनाने की परम्परा विक्रम की चौदहबी शताब्दी मे प्रचलित 
थी । रासक अ्रथवा रास, जो राजस्थानी में विशिष्ट साहित्य-परम्परा का कॉब्य 
माना जाता है, का सम्बन्ध रासलीला से भी रहा हो तो कोई आश्चर्य नही होता 
चाहिए । रास शब्द रस का बहुबचन है। भागवत के भ्रनुसार 'दो गोपियों के मध्य 
एक कृष्ण का दिखाई पड़ना' जिस नृत्य-ताटिका में हो वह रासलीला है। क्ृष्ण- 
रास का वर्णन श्रीमद्मागवत' के दशम स्कस्घ में उन्‍नीस से तेइस अध्याय में 
मिल्तता है। यही रास-परम्परा बाद मे ब्रजभाषा के माध्यम से कृष्ण-रास या रास- 
लीला के रूप मे हिन्दी मे श्राई। ब्नजभाषा में रासलीला का प्रादुर्भाव १४३२ ई० 
के लगमग हुप्रा, जब स्वामी बल्लमाचार्य ने प्राचीन ग्रथिको के कृप्ण-अमिनय को 
गीतिनाट्य का स्वरूप प्रदान किया भ्ौर उसे रासलीला! के रूप में एक सुललित 
लोक-मन् प्रदान किया | रासलीक्षाओ्रों के सिमित्त लीवा-साहित्य का सृजन भी बाद 
में कृष्ण-भक्त कबियों द्वारा किया गया । 

रासलीला का मंच छोटा तथा श्रायताकार होता है। इस मंच पर श्रीकृष्ण 
भ्रौर राषिकरा के पिहासन रखे रहते है, प्रासपास गोपियों के बैंठने की व्यवस्था 
रहती है तथा सामने सबीत-मण्डली बैठती है । दर्शक्गण अपनी सुविधा से चारों 
ओर बैठ जाते हैं । पर्दे श्रादि की प्रावश्यकता तही होती है । वास्‍्तव में रासलीला 
ऐसा लोक-ताटुय है, जिसका सच अ्रस्थायी और धार्मिक भावना से प्रेरित होता है ! 
इसके नाटक छन्द-युक्त एवं संगीत-प्रधान होते हैं। इनमें गद्य नहीं होता है । मच 
पर सभी पात्र प्रारम्भ से अन्त तक उपस्थित रहते हैं | सस्क्ृत नाटकों के प्रनुसार 
इनमे अंक, प्रवेशक, विष्कमक तथा अक्रावतार का प्रभाव रहता है तथा स्व्राग की 
भाँति दृश्यपट परिवर्तन भी नही होते है । 


रामलीला 
शामलीजा के सस्थाफ्क गोस्वामी तुलसीदास है, जिन्होंने रामनगर, काशी 


क्र 
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की सुप्रसिद्ध रामलीला की स्थापना की थी। रामायण के चरित्र, समवत: राम- 
चरित-मानस (तुलसीदास रघचित। के पूर्व लोक-रगमच पर प्रकट हुए थे अथवा 
नहीं, यह कह सकना कठिन है, किन्तु मध्ययुग से ही रामचरित्र लोक-रगर्भच की 
प्रमुख प्रेरणा में रहा है। प्रिन्सेप नामक एक अग्नेज़ विद्वाय ने अट्ठारहदी 
शताब्दी के अत मे रामलीला के काजी-प्रदर्शश का जो विवरण दिया है, उसके 
श्राघार पर यह कहा जा सकता है कि रामलीला आरतेन्दु-पूर्व-युग में एक सजीब 
तोट्य-मच के रूप मे समादृत थी और उसका प्रदर्शन भी होता थ। । कालान्तर मे 
रामलीला व्यावसायिक मंइली तथा गैर व्यावसायिक मडली द्वारा खेली जाने लगी। 


रामलीला का मंच रासलीला के मव की श्रपेक्षा सस्कृत-ताट्य-मंचर के 
भ्रधिक निकट है। उसमें कम से कम दो पर्दों की व्यवस्था रहती है यद्यावि प्रंक के 
साथ दृश्य परिवर्तन नही होते है । मंद्र के लीचे एक व्यक्ति रामचरित-भानस लेकर 
बैठता है और अभिनय के साथ दोहा, चौपाइयों का गायन होता है । बीच-बीच में 
गद्य का प्रयोग भी होता है। रासलीला गीत-प्रधान साद्यमच है तो रामलीला 
कार्म-व्यापार प्रधान नादूय-मंच । 
स्वाँग नाटक 

लोक-ताटूय-शैली में स्वाँग का विशेष स्थान है। स्वॉग शक श्रर्वाचीन 
नाट्य-शैल्ी है, जिसका उद्भव हिन्दी माषा की उत्पत्ति के साथ हुआ। हिन्दी 
भाषा में प्राचीनतम्‌ नाट्य स्वाँग ही हैं, जिधका उल्लेख सिद्ध कण्हपा के डीमनी 
भाहान-गीत में मिलता है । सिद्ध कण्हपा के नवी शताब्दी में होने का 
अनुमान है । यद्यपि स्वांग सम्बन्धी यह उल्लेख तांजिक साधन का भी हो सकता 
है, (किन्तु स्त्रॉम का प्रचार डोमनियों के नाटक के रूप'मे उभर कर भारत में 
प्रचलित रहा है। इसमे डोसनी स्थ्रियाँ ही पुरुष और स्त्री-वेषों से प्रभिनय 
करती थी । ह 
- कबीर तथा जायसी* के समय में स्वॉग नाटक-व्यवत्ताय के रूप मे 
प्रचलित रहा होगा, ऐसा अनुमान है । स्थाँग भौर तमाशा उस काल मे प्रधान 
साट्य-मंचे रहे होंगे। 
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१. वुंष्टव्य : होय जहाँ कहीं स्वाग तमाझा तनिक ते भोंद सताया रे। 

' ' “कबीर 
३: दृष्हष्य : पातुर एक हुनि जोगि सर्वांभी । साह भ्रख्ोर हुव ओषि साँस । 
कम >-ज्ायसी 
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स्वॉँय नाटक की लेखबद्ध परम्परा उन्तीसवी शताब्दी के पूर्व नहीं मिलती 
है | श्राधुनिक शैली के स्वाँग भारतेन्दु-युग के पूर्व अपना स्वरूप घारण कर चके थे। 
सन्‌ १८१४ ई० के भ्राध्षतास अम्बाराम नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वॉग के गानो 
को बनाया तथा उसका अ्रभिवय किया गया । स्वॉगैलियाँ हाथरस तथा रौहतक 
इन दो स्थानों के नामों से सम्बद्ध होकर दो रूपो में प्रचलित है। हाथरस वाली 
ग-शैली मे वीर, श्वगार तथा पौराणिक घाभिक कथाओो पर आधारित प्रभिनय 
बहुत प्रसिद्ध रहे हैं । 
ज-प्रदेश मे स्वॉग को “'भगत' भी कहा जाता है, जिसका स्वतत्त्र विकास 
नही हुआ है । 
नौटंकी 
उत्तर-मध्यकाल के साहित्य का सबंध राजाश्रय झौर आगार-माववा से 
है ! रीतिकाल में राजदरबारो, के श्यू गार-प्रघान नाट्य-झूपो के संबंध मे विशेष 
जानकारी नही है, किल्तु नौठकी के रूप में अश्लील, श्रृगारिक श्रश्मिव्यक्ति को 
लेकर जो प्र/भनय प्रस्तुत किए जाते थे, उनका सबंध एक ओर उर्दू कविता और 
लोक-गीत से होता था तथा दूसरी ओर अ्रमिनय-शैली से । जयशंकर प्रसाद ने 
काव्य भर कला तथा अन्य निबन्ध पुस्तक मे रग्मच के संदर्भ मे चर्चा करते हुए 
प्रकट किया है कि नौटकी नाटक का ही परिवर्तित रूप है। डा० बाबूराम सकसेता 
तौटकी का प्रारम्भ उर्दू कविता श्रौर लोकगीत से मानते हैं। तेरहवी धताब्दी में 
प्रभीर खुसतरों ने नोटंकी को विकसित करने की दिशा मे प्रयत्व किया था। 
श्रठारहवी, शताब्दी में नौटकी एक लोक-प्रचलित-मच के रूप मे मान्य हो गया। 
“इन्दर-समा' एक समुस्नत नौठंकी के रूप मे लोक-नाट्य माना जा सकता है । 
स्वाॉग एवं नौटंकी दोनो का ही मंच खुले में तथा ऊँचा बनाया जाता 
है। मंच पर एक ओर नगाड़े वाले बैठते हैं तथा उनकी ध्वनि के साथ ताट्य-मंच 
प्रात: काल तक जनता को अभिनेथ मे तल्‍लीन रखता है । 


इन जन-नादयों के भ्रतिरिक्त मांड नामक नाठक भी होली के श्रवसर पर 
खेला जाता है| मांड के श्राघांर पर संस्कृत उपरूपक 'भाण कों रुपान्तर के साथ 
मान्य' कर लिया गया हो, यह भी सम्मव है। पर्वतीय प्रान्‍्तो में वसस्त पंचमी के 
झ्रवसर पर कन्याएँ “क्रमैलो' का अभिनय करती हैं जिसे देखने सहस्त्रों लोगों की 
भीड़ तक जमा होती है ! 

सस्कृत के साहित्यिक रंगमंच से ये लोक-नाट्य-मच अनेक प्रकार से 
बिज्तिष्ट और लोक-प्रमावी होते हैं लोकनाटयन्मंत साधारण जने की मांवना को 


१८६ | हिल्‍्दी रगमच का उद्मंव भारवेचखुयगीन नाठक 


प्रकट करने में समर्थ होता है, उसका केन्द्र-विन्दु चरित्र श्रथवा व्यक्ति व होकर भाव 
होता है, इसीलिए इत वाट्य-मंचों का निकट संबंध संगीत से होता है । इन नाट्य- 
म्चों का कथानक स्थानीय प्रभावों से प्रभावित होता है तंथा चमत्कारी दृश्यों के 
साथ कथानक की एकरसता को समाप्त करता रहता है । इन नाट्य-पअ्रयोथों मे 
लोक-जीवन के रीतिरिवाज मुलरित होते रहते हैं तथा हास्य का आयोजन सुख्य 
कथा से पृथक रहता है। मच आडम्बरहीन शोर सादे होते है । कम से कम साभग्री 
में भी उनका कार्य चल जाता है | 

लोक-रंगमच का प्रमुख केन्द्र हे जन-साधारण ! बही उसके उद्दृश्य का 
माध्यम है। नागरिक जीवन के आाडम्बर से उसका कोई लगाव नहों है | वास्तव 
में बहु जीवन की एक स्वाभाविक अ्रभिव्यक्ति है और इस कारण सम्रयास और 
क्लांत्मक प्रयोजन की प्रेरणा से किए जाते वाले नॉगरिक अ्रभिनयों और नगरीय 
नाट्य-मचों से भिन्‍न है । इसकी गति धीमी और पिछडी हुईं है। समय के साथ 
चलना! इन लोक नाट्य-मचों का उद्देश्य नहीं है। साहित्यिक मंच श्रीमानों तथा' 
आश्रयदाताश्रों और राजाओं की श्भिरूचि और सम्पन्न व्यवप्तायियों की परिस्थितियों 
के अनुसार अपना आकार घारण करता है, भ्रपने को परिवर्तित भी कर लेता है, 
किन्तु लोक वाट्य-मंच की ऐसी स्थिति नहीं है । इन दोनों में अधिक दूरी 
साहित्यिक मंच को निर्जीव शौर लोकनाद्य-मंच को पिछंडा हुआ कर देती है। 
साहित्य का भूल तो मोक-जीवन ही है । 

भारतेन्दु-युग मे, जैसा कि ऊपर प्रकट किया गया है, साहित्यिक नाट्य- 
मचों और लोक नाट्य-मंचो की दूरी अधिक नहों थी। नगर में सस्कृत नाट्य-मचों 
के स्थान पर पारसी थिय्रेद्दीक्ष कम्पती फूहडड अभिनय और देशोत्तर कथानकों को 
प्रदर्शित करने में दत्तचित थी । केवल लोक नाट्य-मच और प्राचीन संस्कृत नाटुय- 
मच के समच्वय से ही हिन्दी नाटक का स्वरूप बन सकता था । भारतेन्दु ने अनुमव 
किया था कि संस्कृत-शैली का अपनाना जनता के लिए कठिन था। साथ ही, 
पराश्चात्य नाट्य-पद्धति या उससे मिलती-जुलती कोई पद्धति श्रन्ततोगत्वा हमारे 
सास्कृतिक पुनरुत्थान में सहायक नहीं हो सकती थी । फलत- हिन्दी गद्य के प्रथम' 
उत्थान-काल में जिस ताट्य-शैली ने अपने को पुनर्स्थापित किया वह पारसी सामच 
की तुलता में पृथक कोटि का वाट्य-मच है। भारतेन्दुयुगीव नाट्य-मच की चर्चा 
करने के पूर्व पारसी रंगमाच पर भी सक्षिप्त चर्चा कर लेना उपयुक्त होगा । 


प्ररसी रंगमंच 
पारसी रग्मच का विकास उर्द झाषा के से हुआ उद्दूँ नाटकों 


भारतेन्दुयगीन तादक हिन्दी रणमच का उद्भव | १८७ 
के अध्ययन के आधार पर विंह्नों ने अनुमान लगाया है कि सबसे पहले उर्दू का 
नाटक या ड्रामा शकूतला नाटक है। इस नाटक का उर्दू में प्रनुवाद डा० गिलक्षिस्ट 
के आदेश से किया गया भर यह नाटक सबसे पहिले सन्‌ १८०४ ई० भे प्रकाशित 
हुआ । इस नाटक का शनुवाद सस्क्ृत से व्जभाषा में फरखसियर के समय मे हुआ्ला 
था श्र ब्नजमाषा से उर्दू में । शहृतल्ा नाटक का श्रमिनय कव हुआ इस संवध से 
कोई जातकारी उपलब्ध नही है, किन्तु सन्‌ १८५5 ई० तक पारसी रच का 
प्राश्भ हो चुका था | सन्‌ १८७० के लगभग बीस नाटक मण्डलियाँ बन चकी थी | 
अधिकाश प्भिनेता श्ौर मालिक पारसी होने के कारण, इन नाटक-मंडलियो को 
पारसी तांटक-मडलियाँ कहा जाता था और बाद में व्यावमायिक रूप धारण करने 
के कारण इन्हे पारसी कम्पतती कहा गया । इत कम्पनियों ने जिस रंगमत्र को 
स्थापित कर विकसित किया वह रगमच लोक नाट्य-मच भ्रौर पस्कृत के साहित्यिक 
मच से बिलकुल भिन्‍न कोटि का है। इत पारती नाट्य-मडलियो में शिक्षित पारसी 
व्यक्ति श्र॑श्चिनन करते थे। निश्चय ही इनका प्रारम्भ कलात्मक अभिनय के उद्देश्य 
से किया गया होगा, किन्तु बाद में यह उद्देश्य एक व्यावश्ञायिक साधन बन कर, 
घन' कमाने के तरीके के रूप में प्रचलित हो गया । बव जनता या सामान्य दर्शक 
से ही प्राप्त हो सकता था, इसलिए जन-उचि को अत्यधिक महत्व दिया गया ! 
इसी क्रम में इन नाटकों मे अश्लीलता, भद्दापन और ग्रात्माहीत प्रनुक्तियो को 
प्राधान्य हो गया और रगमंच की सज्जा, रंगीन और तडक-मडक वाले पर इसके 
साधन हो गए । | 

पारसी रगमंत्र का यह रूप सेठ पेस्टवजी फ्राम जी के प्रयत्न से प्राप्त 
हुआ, दूसरे शब्दों मे इन्हें ही पारसी रंगमच का सस्थापक्र कहा जो सकता है। 
उनके प्रयत्न से सबसे पहिले बम्बई में 'श्ोरिजनल थियेट्रिकल कम्पती' खोल्यी गई , 
इसका प्रारम्भ सन्‌ १८७० में हुआ | सन्‌ १८७१ ई० में एक दूसरी कम्पती पारसी 
विक्टोरिया नाटक-मडली खोली गई । बाद में इसके एक संस्थापक, दादा भाई 
पटेल, ने श्रपनी एक भ्रलग नाटक-मण्डली स्थापित की, जिसने हैदराबाद तथा 
दिल्‍ली मे प्रदर्शन कर ताम और पैसा दोनो ही कमाए । दूसरे सस्थापक्ष नाजिरजी 
ने प्रपती कम्पनी को कलकत्ता ले जाकर अ्रभिवय किया । इस कम्पनी ने बँगला 
सगोत से प्रभावित होकर अपने नाटकों में संगीत का समावेश किया | इसी कम्पनी 
ने बतारस, पूना, बम्बई आदि स्थलों पर भी श्रभिनेयर अस्तुत किए । श्रनुमात किया 
जाता है कि इसके शकुन्तला नाटक में दुप्यत जैसे धीरोदात्त नायक की दयनीय 
सिषति प्रौर खेमटेवालियो की मॉति कमर पर हाप रखा देखकर मा रतेन्डु हरिश्वन्दर 
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ने इसका उल्लेख किया है । 

इन कम्पनियों के बाद एक और कम्पनी 'विक्टोरिया थियेट्रिकल कम्पनी 
ते भारत के बाहर भी अपना श्रभिनय प्रस्तुत किया । सन श्८८१ ई० में यह 
कम्पनी खुत गई और वहाँ उसे बड़ा सम्मान मिला । बादशाह भर भलिका के 
आग्रह से 'इन्दर-सभा' का अमिवय किया । बाद में यहू कम्पनी इगलैण्ड भी गई 
किन्तु वहाँ इसे सफलता नही मिझी । इसके श्रतिरिक्त भी एक-दो पारी नाठक 
कम्पनियों के त|म मिलते हैं । 

श्रालोच्य युग मे पारतसी रंगमंच की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थी। प्रसिद्ध 
का कारण निम्नस्तरीय जनरुचि को बढ़ावा देना था । फलत: भारतेन्दु जैसे सुरुचि- 
सम्पन्न साहित्य-निर्माता शौर युग-प्रतिनिधि व्यक्ति ने इत' कम्पनियों की तीक्े 
भत्संना की। इन रंगमंचों की दृष्टि न तों समाज के उत्थान और ते देशवत्सलता 
की ओर थी और न ये स्वस्थ ताट्य-दृष्टि के प्रतिपोषक थे। फिर भी जनता मे 
इतकी माँग थी । उसके कारण स्पष्ट हैं। इन कम्पनियों के संचालक स्वय अच्छे 
अभिनेता थे तथा भमभितय झौर रगभंच सबधी ज्ञान भी इन्हे था । पारसी रगमभंच 
की प्रेरक शक्ति पश्चिमी रमसंच था, जिनसे इनके संचालकों ने प्रेरणा ग्रहण की' 
थी, यद्यपि व्यवसाय के प्रति उनकी रुफान ते उन्हें अंग्रेजी नाट्य-शैली से पृथक 
होने को विवश कर दिया । इन नाटक-कम्पतियों के पास सच की सज्जा प्र 
उसके चमत्कारी प्रदर्शनो के लिए घन की कमी नहीं थी। विविध घमत्कारपूर्ों 
दृश्य भ्रौर रंगबिरगे पर्दे सामान्य जन के भ्राकर्षण के केन्द्र थे । 

उपर्युक्त तथ्यों के श्रतिरिक्त पारसी रंगसच की सफलता का कारण इनके 
वेत्तनिक भ्रप्नतिता और नाटककार भी थे, जो अपने मालिको के लिए उनकी रुचि 
के अनुसार लाटक लिखते और झ्मिनय करते थे । नाटकों मे. संगीत और नृत्य की 
प्रधानता होती थी. । चलताऊ गाने श्रौर नतंकियोथित अंग्रमंग-प्रदर्शत जत-सामान्य 
को प्रभावित करने के लिए एक प्रमुख साघन था | उसी प्रकार प्राय' ऐसे कथानक 
ही उन्होंने चुने, जिनमें प्रेम की प्रधानता थी या पौराणिक रूप प्रमुख था । स्त्री- 
पाओं के अशिनय के लिए इन्हें पुरुषों से काम्न नहीं लेना पडता था। स्त्रिया ही 
इनके नाठकों में काम करती थी, जिसका साहित्यिक नादय-मों में श्रभाव था । 
भारतेन्दुयुगीन साहित्यिक रंगमंच 

भारतैस्दु-धुग में साहित्यिक रंगमच के नाम्न पर कोई ऐसी परम्परा नहीं 
मिलती जिसका कोई स्वृरूप हो तथा जिसके विकास का अवसर उस काल के 

को प्राप्त हुआ दी. बस्‍्कृत-नाटय प्रौर रप्सच-काल निरन्तर 


मारतेन्दुयुमीव नाटक हिन्दी स्मसद का तदसव | हैकह 


प्रवाह और उत्थान-पतन के मध्य कहाँ निरोहित हो गया, कौन जानता है ? 
मुसलमान शासकों ने रही-सही सम्मावताओं को ही समाप्त कर दिया । अतुलगीय 
साहित्य झग्नि को अ्रपित कर दिया गया श्र मन्दिरों तथा प्रेक्षागहो की ईट से ईंट 
बजा दी गई । लोक नादुय-सच केवल खुले मे तथा अपनी सहज अभिव्यक्ति में ही 
सीमित था । ऐथी' स्थिति मे भारतोय रगमच की दृष्टि से बगाल का 'बिलगाछ्लिया 
थियेटर, जो नवीन सज्जा के साथ देशीय रगमच का एकमात्र प्रतिनिधि था, हिन्दी 
क्षेत्र के लिए रंगमच का आदर्श रूप था । बंगाल के नाठककारों और अरभिनेताप्रो 
ते जिस परिश्रम से इस रगमंच के द्वारा भारतीय वाट्य-मच का सस्कार किया, 
बहू एक उदाहरण है ; 

हिन्दी प्रदेश मे रासलीला से प्रभावित होकर दवाब वालिदप्रली शाह ने 
प्रमानत द्वारा 'इन्दर-सभा' के निर्माण के पश्चात्‌ सन्‌ १८५३े ई० के आसपास 
कैसरबाग, लखतऊ में एक रगमच बनवाया था, किन्तु 'इन्दर-समा' का रगसच ने 
तो साहित्यिक शैली का रगसच था और न जन वादय-शैली का ही। इसलिए 
बहुत कम श्रशो मे ही वह हिन्दी के साहित्यिक मंच की प्रमावित कर सक्रा । हिन्दी 
नादब-साहित्य का सर्वप्रथम रगसच “बनारस थियेटर” के नाम से १८६८ ई० में 
काशी में स्थापित हुआ । इसी में सर्व प्रथम नाटक का अ्रभिनय हुआ, ऐसा उल्लेख 
प्राप्त है, किन्तु भ्रालोच्यकाल में हिन्दी रगमच का कोई निश्चित स्वरूप ही नहीं 
बन सका । यत्र-तत्र जितने प्रयत्न हुए वे सब बिखरे हुए तथा' स्थानीय समस्याप्रो 
के कारण सफल नही हो सके । जिन स्थानों में हिन्दी रंगमच के उल्लेख मिलते 
हैं वे इस प्रकार हैं :--- 
वाराणसी 

बनारस धिय्रेटर का उल्लेख ऊपर किया ही गया है। काशी के इस 
प्रसिद्ध रगमंच में पं० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी रचित 'जानकी-मज्भुल' वाढक में 
स्वय भारतेस्दु हरिश्चन्द्र ने अभिनय किया था, जिसमे काशी-नरेश, महाराज 
ईश्वरीय नारायणसिह पधारे थे । काशी का दूसरा रगर्मंच “विश्वेश्वर थिगेटर 
है। इस रगसच में प्रायः व्यायसायिक नाठक-मण्डलियाँ ही नाद्ब-पयोग करती 
थी । इन दो रंगमंचो के श्रतिरिक्त मारतेन्दु के जीवतकाल में एक रगमंच और 
स्थापित हुआ था किन्तु उसका कोई बिवरण ज्ञात नही है। काशी में भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र करत “सत्य हरिश्वन्द्र”, “अ्रन्धेर नगरी” श्रादि को अभिनय हुआ था 
काशी के रगसंच आधुनिक बगाली प्रभाव से युक्त तथा पश्चिमीय नादूयमंचो से 
भी प्रभावित थे । 


१९० / हिंदी रगगच का उद्भव भारतेन्दुयुगीन ताटक 


प्रयाग 

प्रयाग में 'प्रयाग भ्रर्य-वाट्य-सभा' एक प्रमिद्ध नाट्य-सस्था थी जो नाहुय- 
पत्र भी प्रकाशित करती थी। इसके सस्थापक १० देवकीसस्दत त्रिपाठी ने भारतेस्दु 
से प्रेरणा प्रहण कर इसे स्थापित किया और एक समय में यह समूचे हिन्दी प्रदेश 
की महत्वपूर्ण नाट्य-सस्था थी। 'प्रयाय-ताट्य-सभा” ने 'कलियुगी जनेऊ तथा 
“रणघीर-प्रेममोहिनी वाटकों का भ्रमियय किया। एक शौर नाट्य-संस्था प० 
सालिगराम ने प्रयाग में स्थापित की थी किन्तु उसका विवरण प्राप्त नहीं है। 


कानपुर 

हे पं० प्रतापनारायण मिश्र ने यद्यपि सबसे पहले रामनारायण तिवारी तथा 
बिहारीलान के प्रयत्तों से श्रभिनीत, “सत्य हरिस्वस्द्र' तथा “बैदिकी हिंसा हिंसा 
ते भवति' (१८७६ ई०) का विरोध किया था, किन्तु छाद में उन्हीं के उत्साह के 
फलस्वरूप कानपुर में श्नेक नाट्य-मंच स्थापित हुए | 'भारत मनोरजनी सभा! ने 
हुठी हम्मीर, 'कल्नि प्रदेश झ्ादि मिश्र द्वारा रचित नाटकों का अभिनय किया । 
प्‌० देवकीतन्दत जिपाठी कृत 'जय नारसिह की' तथा प० अ्रम्बिका दत्त व्यास कृत 
गौ-सकर्ट' ताटक का अ्रभितय किया गया। श्रत्य नाटकों के खेले जाने का भी 
उल्लेख मिलता है, किन्तु इत त|टकों के लिए अपता कोई रगमंच या थिएटर 
नहीं था । 
आरा 

आय सें नाट्य-मच का विकास अभिनय की सफलता को लेकर चला ! 

रगमच के तिर्माण के सम्बन्ध में कोई विशेष विवरण नही मिलता। श्री जैनेरद्र कुमार 
नामक व्यक्ति ने, जो स्वयं नाटककार और अभिनेता दोनो ही थे, एक जैन नाटक- 
मण्डली की स्थापता की । धीरे-घोरे यह नाठ्य-मण्डली एक सार्वजनिक नोटक- 
मप्डली में परिवतित हो गई। जैनेन्द्र कुमार कृत 'कलि कौतुक', 'सोमा सती 


प्रधुम्त चरित्र! श्रादि नाटकी का भ्रमिनय इस नाट्य-मण्डली ह्वारा सफलता पूर्वक 
क्रिया सया | 


अआंसी 

उपन्यासकार स्वर्गीय वृन्दावन वर्मा मे 'कॉसी की रानी उपन्यास में 
भाँसी के राजा गगाघर राव को नादय-प्रेमी बतलाया है तथा फांसी में भारतथुगीन 
वाट्य-रंगर्मंच का उल्लेंख किया है। उस नाट्य-मच में कौन से नाटक खेले जाते 
थे, उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। श्री वुन्दावनलाल वर्मा का एक ढेख 'नई 
धारा में भ््नैल-मई ११५२ के श्रक में हिन्दी मे रंगमच' नाम से प्रकाशित हुआ 


हा 


भा रतेन्दुयुगीन वाटक हिन्दी रंगमच का उद्मनव | १६१ 


था, जिसमे उन्होंने सन १६०५ ई० तक भॉँसी मे हिन्दों नाठक्नो के देखने का 
उल्लेख किया है। मॉसी के नाट्य-मच पर बंगाली प्रभाव प्रत्यक्ष था। रगमच के 
लिये पर्दे श्रादि उपादान स्थानीय लोग तैयार करते थे । 


इन स्थानों के भ्रतिरिक्त भी आलोच्यकालीन नाटकों के भ्रभियय लखनऊ, 
बलिया, मुजपफरनगर आदि स्थानों पर होने के तथा नादुय-प्रयोग होने के उल्लेख 
मिलते है । लखनऊ का बंगाली नाट्थ-सत्र विद्यात नाट्य शाला' था जिम्तमे हिन्दी 
माठकों का अभिनय भी होता था। प्राय. ये श्रनूदित नाटक होते थे तथा जनरुचि को 
ध्यान में रखकर श्रभिनीत किये जाते थे । 


उपर्युक्त परिचयात्मक विवरण केवल इस दृष्टि से दिया गया है कि 
प्रालोच्यकाल में श्रभितय के द्वारा हिन्दी नाट्य-मच की क्‍या स्थिति थी। रगमच 
की दो प्रमुख प्रवस्थाओं मे > अभिनय तथा प्रेक्षागृह - प्रेश्नागद्दो को दृष्टि से 
कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मानी जा सकती ! अभिनय की दृष्टि से अवश्य हो 
यह युग प्रपना महत्वपूर्ण योगदान दे सका है, इसमे दो मत नहीं हो सकते । 


वास्तव में भारतेन्दुयुगीम रंगमच जनरुचि द्वारा निर्देशित रंगमंच था। 
अशिक्षित शौर पिछड़े हुए समाज की दृष्टि से खेले गए वाठकों मे कलात्मक सबद्ध न 
या वैशिष्ट्य के लिए स्थान शेष नही रहता है। यह लोकरुचि वास्तव में पारसी 
रगमंच की व्यावसायिक्र दृष्टि से प्रभावित थी, किन्तु अव्यावस्तायिक रंगमंत्र की 
इस दृष्टि के कारण हिन्दी नाठक के प्रथम उत्थान-काल' में श्रपता रगमच न तो 
स्थापित हो सका झौर न विकास की कोई संभावनाएँ ही प्राप्त हुई । जैसा कि पूर्व 
मे उल्लेख किया गया है, हित्दी नादटूय-माहित्य का प्रारम सम्कृत नाटकों के अनुवाद 
झ्ौर संस्कृत माद्य शैली के नियमों के श्राधीन हुआ था। संस्कृत के नाट्य-मच का 
कोई स्वरूप सामने नहीं था। स्वॉग आदि लोक नादूय-मंचों मे रंगसच जैसी कोई 
विशिष्ट स्थिति नहीं थी। ये सो खुले रंगमच थे, जो सामान्य उपकरणों से काम 
चला लेते थे । बंगला रगभच अपने मूल मे संस्कृत नाट्य-मद से सम्बद्ध थे, किन्तु 
पश्चिमी नाट्य-शैली के अत्यधिक प्रभाव के कारण वे प्राय पश्चिमी नादय-शैली 
की अनुकृति मात्र रह गए थे । 

भारतेन्दु-युग नाटक-साहित्य के निर्माण का युग है, रंगमंच आदि का 
विकास स्वभावत बाद की स्थिति है । नाट्य-मंच के लिए भारतेन्दु जैसा कोई 
झौर प्रतिभाशाली व्यक्ति यदि हिम्दी को प्राप्त हो जाता तो हिष्दी का अपना 
रगमच अवश्य ही निर्मित हो सकता था, किन्तु यह तो सस्मावना ही मात्र है; 
यथार्थ स्थिति इससे फिन्‍त है । यद्यपि डा० रामविलास के इस मत का भी औचित्स 


१६२ | हिन्दी रंगसच का उदमब मारतेन्दुयुगीन नाटक 


है कि 'भारतेन्दु ने नाटक लिखने की परम्परा को जन्म नहीं दिया, उन्होंने नाटक 
खेलने की १रिपादी भी प्रारम्भ की और स्वयं अभिनय करके लोगों के सामने एक 
ग्रादर्श उपस्थित किया, किन्तु उनके इस प्रयास के बाद मी हिन्दी रगमच्र जैसा कोई 
शभियान प्रारभ नही किया जा सका । सस्कृत के नलाटको और उसके रगमच को 
महृत््व देते हुए जनजीवन के लिए अ्रनुकूल मानना इस युग के नाटककारों के लिए 
सम्भव नही था । नवीनता के लिए शआलाग्रह एक ऐसी वास्तविक दृष्टि थी, जिसके 
कारण अनेक समसस्‍्याएँ हिन्दी रंगमंच के विकास में बाधा बन कर खड़ी हो गईं । 
समाज में श्रभिनय-कला को सम्मान की दृष्ठि से नहीं देखा जाता था । मध्ययुगीन 
कुंप्ठांओ और परांधीन मानसिक दबाव ने तथाकथित सामाजिक स्थिति मे इन 
सबके लिए कोई स्थान नहीं छोडा था । लोकरुचि नागरिक रुचि से श्रधिक समर्थ 
थी, किन्तु उसके पास ज्ञान-दूष्टि नही थी; फलत फुटकर प्रयत्तों के द्वारा भ्रमितय- 
कला का श्रीगरोश ही इस युग की देन कहा जा सकता है। 

फुटकर भ्रभिनय विशेष उत्सवों तथा भ्रत्प प्रेक्षको तक ही सीमित रहे । 
पढ़े-लिखे' वर्ग भे भी नाठकों के प्रति-विशेष श्राग्रह और प्रेम विकसित नहीं हो सका । 
फलत॑; तांटककार और प्रभिनेताओं को अपने स्तर की परखने का कोई साधन ने 
बच सका | परिष्कृत रुचि के समीक्षकों की श्रालोचनाम्ों परे रगमंच दिनो-दिन 
निखरता है । हिन्दी रगमंच को ऐसा अवसर प्राप्त त हो सका । 

'क्त्र-हप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्रालोच्यकाल मे रगमच 
को स्थापना श्रीर विकास के फुटकर प्रयत्न हुए, किन्तु ऐसा कोई सामूहिक प्रयत्न 
मह्ठी हुघा, जिससे भ्रागे चलकर उसका अपना विषेष और जातीय रगमच उभर 
कर सामने आ सकता । 


अध्यृय : दस 


उपसंहार । 


भारतेन्दु-युगीन नाट्य-साहित्य का यह्‌ संक्षिप्त इतिवृत्त हिन्दी नाठक- 
साहित्य के प्रथम उत्थान-काल के वैशिष्ट्य को प्रकट करने की दृष्टि से उपयोगी 
होगा, जैसा कि पिछले पृप्ठो मे उल्लेख किया गया है, मारतेन्दु-पूर्व हिन्दी वाट्य- 
साहित्य के अन्तर्गत ऐसी कोई झादश्श रचना प्राप्य नहीं है, जिसके श्राघार पर 
हिंदी नाटक-साहित्य के प्रतिनिधि-रूप का विवेचन क्रिया जा सके । लोक ताट्यमच 
श्रौर सस्कृत नाट्यमच के मध्य हिन्दी साहित्यिक रगमंच श्र नाटक प्रपनी जिन 
परिस्थितियों झौर पर्यावरण मे स्वरूप ग्रहण कर सका, उसके मूल में झारतेन्दु जैसे 
प्रतिमाशाली व्यक्तित्व की उपस्थिति, तत्कालीत सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ, 
सास्कृतिक श्रम्युत्थान की प्रेरणा भौर विश्व के धरातल पर भ्रत्यन्त प्राचीद भारतीय 
पर्माज की दीव-हीन स्थिति आदि अनेक प्रसग अपना महत्त्व रखते हैं। भारतेन्दु- 
युग अपने पूर्वापर सन्दर्मों मे एक नवीन दृष्टि, यथार्थ भूमिका झौर आशावादिता 
का व्यक्त रूप कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी । राष्ट्रीय जन-जागरण के इस सधि- 
युग मे, जब कि पुरातन और रूढ़ व्यवस्था और पद्धति स्वतः ही घ्वस्त हो रही थी, 
नवीन भ्रादर्शों के इस मवन का निर्माण किसी स्थिर भ्रौर दृढ़ मानदण्डों की सुविधा 
ही प्रदाद नहीं करने हैं। ऐसे गतिशील परिवर्ततापेक्षी समाज की सादुंय-रघना, 
जिसका कोई स्पष्ट पूर्व आदर्श ने हो और जो पराधीव होकर मी. प्रंग्रेज्ी नाटक- 
साहित्य का अ्नुकरण करने को मानसिक दृष्टि से तत्पर न हो, तब उन सूक्ष्म 
श्रत्त:प्रवृत्तियों का पर्याशोचव एक समस्या हो हो सकती है। भ्रष्येताओ की दृष्दि 
में भरी कहो यह गति तिराशा के आधार पर चित्रित की गई है तो कही ग्राशा की 
किरण को लेकर नई राष्ट्रीय चेतना की वास्तविक वाहिका के रूप में। इस 
सक्रभणं-काल के प्रध्ययत में इसी दृष्टि से एक सम्भव विवेचना प्रस्तुत की गई है, 
जिसते प्रालोक्य युग की नाटय विषयक धारघाभों श्लौर मान्यताप्गों का सही 
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मूल्यांकन हो सके । 

सस्पूर्ण मारत भें नवचेतना की दृष्टि से उत्तीसवी शताब्दी अत्यन्त महत्त्व 
की शताब्दी है | आधुनिक जीवन-बोब के मौतिक उपकरणी और साथदों का 
महृत्व इस युग में अत्यधिक है, किन्तु भौतिकता से युवत वैज्ञानिक उपलब्धि मे 
प्राचीन झ्राध्यात्मिक पुनरुत्थातवादी दृष्टि से सतत संघर्ष और एक नत्रीन उन्मेष 
की स्थिति का आाद्वान राजनीति के आश्रय में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ, 
यह युग का ही चमत्कार है। इसके बाद भी भारतेन्दु-पूर्व-युग में राजनैतिक 
स्वाधीनता, आधथिक दृढ़ता, और रूढियों से थुकत समाजादर्श पूर्णतया स्पष्ट नहीं 
थे | आलोच्य-युग मे भी उसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नही मिलती ॥ केवल आगामी 
परिवत्तंत की पृष्ठभूमि के रूप में ही हमें उसके दर्शन होते हैं । 

साहित्य-सन्दर्भ मे पद्चय की अपेक्षा गद्य का महत्व बौद्धिक और यथार्थ 
जीवन-दृष्टि के प्रादुर्माव की सूचना है । भारतेन्दु-पूर्व-युग में साहित्य कंतिपय 
व्यक्तियों का बुद्धि-विलांस था, जब कि जन-जन' के मन की भावनाझों के पोषक 
साहिंत्य' के रूप में गद्य-साहित्य की प्रनेक विधाएँ आालोच्य-युग मे प्रारम्भ होकर 
विकसित हो सकी । नाद्य-कला का साहित्यिक रूप से पुनः विकास हुझा। 
शिक्षित-अ्रशिक्षित दोनो ही प्रकार का जन-समुदाय इसके प्रति आकपषित हुआ और 
मानसिक स्तर पर एक नवीन भाव-साम्य की माषाभिव्यक्ति सम्भव हुई। 


भारतेन्दु-पूर्व-युग के माठकों में, मेष्णव मक्ति-भावेना के नव-जागरण के 
फलस्वरूप, ऐसे ताटको की रचना अधिक हुईं जिनका पर्यावरण धामिक है। 
उनन्‍नीसवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में माधव-विनोद', जानकी राम रचित साटक, 
“रामलीला-विहार नाटक, रामायण नाटक '्रद्ुम्न-विजय नाठक', “नहुथ नाटक 
तथा आनन्द-रघुतन्दन नाटक, की रचना का उल्लेख किया जाता है | इन' नाटकों 
में केवल “माधव-विनोद' संस्कृत के नाटक का पद्य-बद्ध अनुवाद है। शेष नाठक 
भौल्रिक है । उपर्युक्त नाटकों का वर्गीकरण यदि किया जावे तो सत्रहवी से 
उत्तीसवी शताब्दी के मध्य रचे नाटकों में रामचरित संबंधी नाटक छ:, कृष्णचरित 
सबधी नाटक तीन, दुर्गा संबंधी नाटक एक, प्रतीकात्मक नाटक तीन और नीति 
संबंधी एक नाठक है । केवल “शकुन्तला' और “माधव-विनोद! ही ऐसे नाठक 
हैं जो धामिक वही हैं । नेवाज् का 'शकुन्तला” नाटक का श्रनुवाद अपने 
अाध्यदाता झाजमशाह को प्रेरणा से और 'मालती-माधा का श्रनुवाद 
भस्तपुर के महाराज-कुमार, प्रताप सिंह की प्रेरणा से हुआ । वास्तव में समग्र 
घामिक नाटय-साहित्य का यह झनुवाद कही प्राचीन सस्कृत परिपाटी से प्ररित है 
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तो कही प्रबन्ध-काव्यत्व को मावना से अनुप्राणित । ब्जमाषा के इस साठकों को 
हिन्दी खडोबोली-गद्य के श्रालोच्य-कालीन नाटक किस प्रकार श्रपने लिये प्रादर्श 
भान सकते थे ? कतिपय वाट्य-समीक्षक तो इनको नाठक भी नही मावते, यद्यपि 
ऐसा करना उस काल के साटककारो के प्रति न्याय तन होगा | जन-रुचि के मानसिक 
स्तर के साथ-साथ रचनाओं के जन्म और विकास का घनिष्ट सम्बन्ध है। उस 
काल के दर्शकों की सानसिक स्थिति में वे नाटक ग्राह्म थे। श्राज भी वैसे ही 
ग्राह्म होंगे, यह सम्भव नही हैं। इस नाटकों की पद्चबद्ध शैली ही सम्भवतः उन्हे 
ताटक न होने की कोटि में रखती है, किन्तु भारतवर्ष ही नहीं, यदि विश्व के 
समकालीन नाटककारों की कुतियों का श्रवलोकत किया जावे, तो यह स्पष्ठ होगा 
कि प्राय, सभी रचनाश्रों का प्रमुख श्राधार ण्थ्व ही था। पद्चवद्ध-सवाद, सवाद ही 
की एक अवस्था है जो इन नाटकों को प्राप्य है। भारतेन्दु-गुग के पूर्व यह स्थिति 
अस्वाभाविक नेही थी । बाद में हम उसे प्रस्वाभाविक मानकर यदि पूबे नाइुय- 
साहित्य की समीक्षा करते है तो इसमे कहीं न कही कुछ त्रूटि रह गई है, ऐसा ही 
मानना होगा । वस्तुस्थिति यह है कि पद्य के कारण नाटक मे अस्वाभाविक स्थिति 
उत्पन्न होती ही नही है । वाटक को वास्‍्तव मे नंट श्रथवा श्रभिनता की क्रिया ही 
माना गया हूँ । चाटक का मुख्य लक्षण है क्रिया-व्यापार की तत्परता, प्रभिनव उसी 
का एक साधन है। श्रभ्निनय के लिए भाव की मनोभृमि चाहे पद्च मे प्राप्त हो, 
ताहे गद्य में, इससे कोई विशेष भ्रत्तर नही पडता । आलोच्य-काल में जन-मानस 
की भावना की श्रमिव्यक्ति पद्य के स्थान पर गद्य मे अ्रधिक प्रबल रूप मे हुई है । 
इस दृष्टि से इन नाटको में अपने पूर्ववर्ती नाटकों से यह विशेषता पाई जाती है कि 
उनका प्रमुख स्वर पद्यात्मक न होकर गद्यामक हो गया था। नाठ्य-शैली की 
दृष्टि से भी पूर्व नाटक ससस्‍्क्ृत नाटकों से टू हो रहे थे, किन्तु लोक नाठय-शैली के 
'रास' झादि को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाता प्रारम्भ कर दिया 
था, जिससे जन-मानस के साथ उनका तादात्म्य हो पके । भारतैन्दुयुगीन वाटक- 
कारो ने संस्कृत नाट्य-शैली और जन नाठ्यैली के समत्वय के साथ, पश्चिम की 
ट्रेजेडी की अनुकृति पर, दु खान्त नाटकों की रचना की । इस नवीन स्थिति के 
कारण हिन्दी वाटकों का अपने पूर्ववर्ती नाटकों से एक ऐसा श्रन्तर दृष्टव्य होता 
है, जिससे प्रायः: विद्वान हिन्दी नाटकों का वास्तविक प्रणयन भारतेस्दु-युम की ही 
उपलब्धि मानते है। एक समुचित विकास-परम्परा को देखते हुए यह सातना 
तकोंचित भी है। बँगला भाषा के अनुवादों के माध्यभ से तथा अ्रंग्रेजी नाठकों के 
ग्रध्यमन-अध्यापन से पाश्चात्य नाट्य-शैली के अ्रस्िद्ध नाटककार धेक्‍्सपियर कौ 
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ताट्य-शैली का प्रभाव पड़ना श्रस्वाभाविक नही है। अग्रेजी राज्यकर्ता श्रपने 
शासनतञ्र के साथ अपना साहित्य और अपनी कला भी उसी विजेता-माव से प्रपने 
साथ लाये थे, जिसे सबसे पहले बगाल ने स्वीकार किया और बाद मे समग्र देश 
में उसका प्रभाव परिलक्षित होता है । भस्कृत नाटकों को अपनी प्लास्कृतिक घरो- 
हर मानने के बाद भी शेक्सप्ियर की टू जेडी और वेगला के दुःख्त दाटकों के 
प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी नाठकों में दुःखान्त वाठकों की रचना आलोच्य-काल 
में हुई! साटकों में पद्म के स्थान पर गद्य और भावना की दृष्टि से सुखान्त के 
स्थान पर दु'खात्त अभिव्यक्ति ने वास्तव में इस युग के वाटकों की काया को 
पलट दिया। आ्लालोच्य-काल के श्रनुवादों के साथ मौलिक नाटको मे “रणघीर- 
प्रेम-मोहिनी' ( प० श्रीनिवास दास कृत ) ही ऐसा पहिला नाटक ठहरता है, जो 
सस्क्ृत नाटक के सिद्धान्तों के अतिकल होने के बाद भी लोकप्रिय नाठक है श्रौर 
दुःखान्त है । 

सुखान्त और मागलिक जीवन-दृष्टि की भ्रपेक्षा पश्चिम से श्राने वाली 
इस विशेष दृष्टि का अपना एक विस्तृत इतिहास है। शेक्सपियर की दजेडी भी 
यूरोपीय टू जेडी का एक अ्रत्प स्वरूप है। श्ररस्तू मे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'पोयटिक्स 
मे, जिसकी रचना लगभग तीन सौ ईसा-पूर्वे हुई है, इसका विशद्‌ विश्लेषण किया 
है। भ्ररस्तू के पूर्व भी प्लेटो न भ्रपना यह मत प्रकट किया था कि ट्रैजेडी से भय 
और करुणा का रेचन होता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दर जेडी नाठकों का 
उद्देश्यपरक श्रध्ययन प्रस्तुत किया। ट्रंजेडी के सम्बन्ध में यथास्थान चर्चा की 
गई है। यहाँ पर उसके उल्लेख का हेतु यह है कि पूर्व और पश्चिम की जीवत- 
दृष्टियों में मोलिक भेद परिलक्षित होने के बाद मी, मानव-मन के सम्बन्धों में कोई 
विशेष प्रन्तर नही है । टू जेंडी अपने मूल अर्थ मे दु.खात्त नाठक नही था । दुः्खान्त 
भर सुसान्त की जो परिभाषा बाद में पश्चिम के नाट्य-साहित्य में व्याप्त हुई 
और भारतवर्ष मे भी मिलती है, उससे मूल ट्रैजेडी एक भिन्न कोटि की सृष्टि 
थी। सामान्य जीवन में मनुष्यों से ऊँचे भ्ादश का ही हम अनतुकरण करते है था 
फिर मनोभज़वानुकूल नीचे के स्वरूप को ग्रहण कर लेते हैं। अरस्तु ने इस भेद 
के आधार पर ही टूंजेडी और कामेडी का विकल्प किया है। ऊँचे झ्ादर्श का 
अनुकरण जिसके द्वारा हो वह ट्रैजेडी श्रौर निम्न भ्रादर्श का अनुकरण जिसके द्वारा 
हो! वह कॉमेडी । वास्तव में ट्रैजेडी से दम्भ का निरसन होता है । 


शेक्समियर (१५४६४-१६१६ ई०) की ट्रै जेडी में, जिसका प्रमाव श्रालोच्य- 
काल के नाठकों पर देखा गया है, चरित्र की दुबंलवा,मानवीय शक्ति का हास भर 
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भानवेतर भक्ति के कार्य-व्यापार की प्रधानता है ; संस्कृत वाठकों मे भी मानवेतर 
शक्ति की प्रधानता को ही महत्व प्राप्त है, यद्यपि दोनों की दृष्टियों मे मौलिक भेद 
है । इसके बाद क्रिया-साम्य के श्राधार पर सस्क्ृत नाठको की ग्रपेक्षा आलोच्ययग 
मे' पश्चिम के दुःखान्त नाटकों को छाया ही अधिक है। भारतेतु ने श्रपने 'ताटक' 
नामक निवन्ध में नये लाटकों का वर्शीकरण इस रूप मे किया है। 


ये नवीत नाटक मुख्य दो भेदों मे बे हैं--एक नाटक, दूसरा गीति- 
रूपक । जिनमे कथा-भाग विशेष और गीत स्यून हो, नाटक; और जिनमें गीति 
विशेष हो वह गीति-हूपक । ये दोनो, कथाग्रों के स्वभाव से, प्रनेक प्रकार के हो 
जाते हैं, किन्तु उनके मुख्य भेद इतने किये जा सकते हैं, यथा-( १) संग्रोगान्त 
अर्थात्‌ प्राचीन वाटकों की भाँति जिसकी कथा सयोग पर हो, (२) वियोगान्त-- 
जिसकी कथा अन्त में नाथिका या नायक के मरण, या किसी प्रकार की आ्रापदू- 
घटना पर समाप्त हो ( उदाहरण “रणघीर-प्रेममोहिनी ) (३) मिश्र, श्र्थात्‌ 
जिसके भ्रन्त में कुछ लोगों का तो प्राण-वियोग हो और कुछ सुद्ष पावे ।* 


जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, रास ग्रादि जन-ताध्य-शैलियों की 
भ्रत्तर्भुक्ति से हिन्दी नाटकों मे गीति रूपको की सृष्टि हुई। पद्य और सगीत का यह 
समन्वय सस्क्ृत और लोक प्रथवा जन-नाट्यों का समन्वय ही भाता जावे तो समो- 
चीम होगा । उसी प्रकार हस्कृत नाटकों की परम्परा मे सुखान्त और पश्चिम नादूय- 
परम्परा मे दुःखान्त नाटकों के रूंप मे यह वर्गीकरण युग की वस्तुस्थितिं पर यथों- 
चित प्रकाश डालता है । तवीन दृष्टि के कारणों की भीमासा भी भारतेचु ते की 
है । प्राचीन काल के अभिनयादि के सम्बन्ध में तत्कालीन कवि लोगों की और 
दर्शक-मडली की जिस प्रकार रुचि थी, वे लोग तदनुसार ही नाटकांदि दृश्य-काव्य 
की रचता करके सामाजिक लोगों का बित्त-विनोदन कर गए है, किल्तु वर्तमान 
समय भें इस काल के कवि तथा सामाजिक लोगों की रुचि उस काल की अपेक्षा 
ग्रनेकाशों में विलक्षण है ॥ इससे सम्प्रति प्राचीन मत का अवलबन करके नाटक 
प्रादि दुश्य-काव्य लिखना युक्तिसगत नहीं बोध होता* | 


भारतेन्दु की यह दृष्टि ही वास्तव में सम्पूर्ण युग की मानसिक स्थिति की 
परिचायिका है। स्वयं भारतेन्दु हरिश्चरद्ध को अपने वाल्यकाल में पैतृककप में जो 
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नाटय-शैली प्राप्त हुई थी, वह सस्कृत-परम्परा की पद्म-अ्रधान शैली थी, जिसके 
कंथानक धार्मिक होते थे, किन्तु गद्य-प्रधान 'शकुन्तला' नाटक ( राजा लक्ष्मणसिह 
द्वारा अनुवादित) का भी भारतेन्दु के मन पर कम प्रभाव नहीं पड़ा। राजा शिव- 
प्रसाद सितारेहिन्द और राजा लक्ष्मणर्तिह जैसे प्रतिभा-मम्पन्त साहित्यिकी के सम्प्ई 
से उनको साहित्य-प्रतिमा को विकसित होने का अवसर मिला । प्राचीन और नवीन 
विचारधारा के संघर्ष-काल में भारतेन्दु जिस समन्वय-भावना को लेकर यथार्थ 
दृष्टि से ताटय-लेखन मे प्रवृत्त हुए, उसका महत्त्व उत्तके जीक्षत-काल से और उनकी 
मृत्यु के बाद भी मारलेन्दु-युग के रूप में प्रकट हुआ । यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण 
नही हैं। भा रतेन्दु-युग की उपलब्धि को, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के साहित्य-सूुजन और 
नॉटय-प्रयोगों की उपलब्धि के बिना झॉकना, वास्तव में केन्द्रीय-प्राधार रहित घुरी 
को प्ाँकने के समान ही होगा । वाध्तव में पश्चिम के प्रभाव, श्रग्नेज शासकों के 
राजमद और भारतीयों की पराजित स्थिति के सदर्भ में जो लोग भारतीयता, सस्क्ृत, 
साहित्य श्रौर देशी जीवन का उपहास कर रहे थे, भारतेन्दु जैसे स्वाभिमानी देश- 
वत्मल व्यक्ति के लिए यह मामिक श्राघात असहनीय था । उन्होंने अपनी भाषा से 
सेवा करने का निः#चय किया और आजीवन इसी भे लगे रहे । देश की परिस्थिति 
के ग्रमुकूल उन्होने नाट्य-रचना की, क्योंकि जनता तक श्पनें भावों श्रौर विचारों 
को पहु चाने का सबसे सशक्त माध्यम नाटक ही हीता है। नाटक के माध्यम से युग 
की नई प्राकाक्ष|श्रों श्रौर उमंगो को प्रकट करने की दुष्टि मे सोहेश्य नाट्य-रचना 
को प्रवुत्ति उनमे दिखाई देती है । उन्होंने अ्रपने काल के नाटकों वें: मुख्य उद्देश्यों 
की चर्चा करते हुए लिखा है कि इन नवीन नाह्को की रचना के मुख्य उद्देश्य ये होते 
है, यथा--(१) शगार (२) हास्य (३) कौतुक (४) समाज-संस्कार (५ देश- 
बत्सलता । प्रकट है कि भारतेन्दु ने स्वयं उत्तम नाटकों की रचना कर, अपने मित्रों 
को नादूय-रचना की प्रेरणा दी श्रौर इस प्रकार हिन्दी के स्वतत्र नाटूथ-विधान कों 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । भारतेन्दु के नाटकों की समीक्षा के अवस्तर पर 
उनके कथानको का वैशिष्ट्य, पात्रों की आदर्श भाषा औौर शैली का परिचय इसी 
दृष्टि से दिया गया है, जिससे सम्पूर्रा युग पर उनके प्रभाव भौर युग की नाहय 
विषयक उपलब्धि का वथोचित मूल्याकन सम्मव हो सके। मारतेन्दु में मौलिक, 
रूपान्तरित और अनूदित नाटको की रचना की, जिसमें विविध कथानकी का नवीत 
और प्राचीन आदर्शो के रूप मे उपयोग किया । वैष्णव-भक्ति के प्रेम-तत्व से आाद्यो- 
पतत्त पूर्ण भ्रादशंवादी रचना “चन्द्रावली' भौर राष्ट्रप्रेम की ज्वलन्त समस्याश्रों से 
युक्त बथार्थवादी नाटक 'भारत-दुर्दशा', दोनो के रचयिता के मानसिक घरातल का 
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मुल्याकन युग-विशेष की प्रतिभा का मूल्याकन ही ठहरता है; यह मारतेन्ु की 
ही विनक्षणता है । मारतेन्द्र ते परम्परागत भारतीय नाट्य-पद्धति के प्रणह में 
यूरीपीय सादूब-कला को जिस रूप में संयुक्त किया, वहु उप्त समय में प्रवलित 
अग्रेजी बाटकों का अनुकरण नहीं था। उन्होंने इस दृष्टि से पृथकप्थक प्रयोग 
किए और एक मध्यम मार्ग की पद्धति प्रपणाई, जिससे हिन्दी नाटक का विकास 
सम्मव हुआ ! बंगला साषा मे जिस तीजता से यूरोपीय नाट+-शैल्ी ग्रहूण कर ली 
गई थी, हिन्दी मे उसे ग्रहण नहीं किया गया और इसका श्रेय भारतेदु को ही है । 
सस्‍्कृत के मेँबर से त|टक को निकाल कर- जन-मातस के चोराहे १९ रखने की 
इस कला के कारण, हिन्दी वाटक में गतिरोध के लिए सम्भावनाएँ वही के बराबर 
हू गई। आ्आातोच्य-काल में इस दृष्टि स्ले किये गये सभी प्रयलों के पीछे एक 
विशिष्ट साहित्यगत भमिष्छा व्याप्त थी, जो प्रतिनिधि नाटककारों के प्रत्येक क्षेत्र में 
प्राप्त होती है । 

भारतेन्दु-युग की सबसे वेगवती घारा प्रहेतन की ही घारा भाती बाती 
है। भारतेन्दु ने जिस सहज-बोध से मीठे व्यग के द्वारा समाज के विकृत और 
पिछड़े हुए वर्ग के लिए सुधारहूपी औषधि का प्रयोग किया, उसकी सफल प्रतीति 
प्रहसन में मिलती है । "वबैंदिकी हिंसा हिंसा न भवति”, “विषस्य विषमौषधम", 
“प्रन्पेरतगरी” में सामाजिक बु रीतियो के निवारण के लिए जने-माषा का प्रयोग 
किया तथा इस प्रकार प्रहसन की एक लम्बी परम्परा आलोच्यकाल में उपलब्ध 
होती है । 

हिन्दी ताटकों में इसी प्रकार देशवत्सलता ग्रथवा राष्ट्रीय विचारधारा का 
श्रीगशेश भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ते किया । अपने सभी प्रकार के ताटकों में यवास्थाद 
और श्रवसतर के भ्नुकूछ देशप्रेम की भावना के प्रसंगों को श्रपने कथानकों में स्थान 
दिया । वास्तविक स्थिति तो वह है कि कही-कही नाटक के कथानक केवल बहाने 
भात्र है, राष्ट्रीय भावना ही उसमें प्रधान रूप से व्याप्त है। उदाहरण स्वरूप 
“प्रेमन्जोगिती” नाठक को ही लिया जा सकता है, जिसमें सूत्धार कमल-वन रूपी 
भारतभूमि को दुष्ट गजो द्वारा “रॉघित” बतलाकर देश की वास्तविक स्थिति को 

दर्शक के सामने रख देना चाहता है। राष्ट्रीय भावना का यह रूप हमें केबल 


न "डपलताअनरीयाणा बडी ड+- 


१. इस सम्बन्ध में डा० दशरथ झोका के विचार इस प्रकार हे :--भारतेन्दु का 
मित्र-संडल अपने नेता की आकांक्षा पृ के हित सतत प्रयत्तशील रहा, 
भारतेन्यु की दिव्यात्मा उतकों तवशक्ति प्रदान करती हुई निरन्तर प्रेरणा वे 
रही भी । हिन्दी नाटक उदभव और विकास पै० (६८॥ 
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हिन्दी में ही मिलता हो, ऐसी बात नहीं है; उप समय के बँगला, मराठी श्रादि 
भाषाश्रों मे भी ऐसी ही भावनाएँ पाई जाती हैं । राष्ट्रीयता की भावना के साथ 
ग्रात्मगौरव का बोध भी इन वाठकों ठग एक अच्तनिहित भाव होता था, किन्तु 
प्रालोच्यकालीन हिन्दी नाटकों मे वसा उम्र राष्ट्रवाद परिलक्षित नहीं होता, जैसा 
बंगला 'नील-दर्पण' के ताटककार, सुप्रसिद्ध दीनबन्धु सित्र॒ की रचनाओं से प्राप्त 
है। भारतेन्दु ने 'अन्घेर नगरी” मे जिन प्रतीक पात्रों की सृष्टि की है, उन्हें आसानी 
से पहिचाना जा सकता है, किन्तु सत्य घटना को भी यदि कलात्मक रूप मे प्रस्तुत 
किया जाये तो उसका प्रभाव दूसरे प्रकार का होता हैं। मारतेन्दु के इस नाटक को 
वे ध्यक्ति भी देख कर यदि प्रशसा करते हैं, जिनके ऊपर यह नाटक लिखा गया तो 
यह नाटककार की अभिव्यक्तिकौशल का ही चमत्कार है | 


भारतेसु के समकालीन, देश के भ्रन्य प्रतिनिधि नाटककारों में, बँगाल के 
रामानन्द तकरत्न, गुजराती के रणछोडदास और मराठी के किलोसकर का नाम 
उल्लेखनीय है। भारतेन्दु सहित इन चारों ताटककारों में प्रायः सभी बातें समान 
पाई जाती हैं, जिसका उल्लेख वर्ण ये विषय के रूप मे पूर्व मे किया ही जा चुका 
है । एक बात में मारतेन्दु इन नाटककारों से पृथक ठहरते है भ्रौर इस दृष्टि से 
भारतेन्दु कां महत्व विशेष हो जाता है। प्रत्येक भारतीय माया में श्रालोच्य-काल 
मे रचित, सामाजिक नाटकों में, सुधार की भावना तीक़तस रूप मे है। उसका 
समर्थत और विरोध दोनों हीं हुआ, किन्तु भारतेन्दु के नाटकों मे इन सुधारो का 
तीब्र श्राग्रह होने के बाद भी, किसी वर्ग या समुदाय का विरोध तत्कालीन पत- 
पतन्निकाग्रो में पढने में सही आया । इसके अश्रतिरिक्त, भारतेत्दु तथा उनके सहयोगी 
ताटककारों ने क्रपत्ती रचनाएँ लिखी, उनके अभिनय का प्रबन्ध किया और नाठकों 
में पात्र बनकर सी अपना कौशल दिखलाया | यह एक ऐसा तथ्य है जो आलोच्य- 
कोशीन अन्य नाटकीय भाषाओं के नाटकों में नही मिलता । यह एक दोष भी हो 
सकता है, जिससे हिल्दी नाटक का विकास व्यक्तिभुख्ी होकर ही रह गया और 
भ्राज तक उसका कोई समर्थ रंगशव नहीं बन सका । 


किन्तु उम्त संक्रमण-काल में, जिसमें देश-भ्क्ति को राजद्रोह और 
मातृभाबा-प्रेम को होन झात साना जाने लगा था, मारतेन्दु ने अपनी अदम्भ शक्ति, 
झटूट लगन और विलक्षण भ्रतिभा से अपने युग का नेतृत्व किया और युगीन 
स्थितियों को प्रभावत कर, हिन्दी नाटक-साहित्य को ऐसी देन दी, जिससे भालोच्य- 


काल की ही नही, अपितु परवर्ती युग की प्रतिभाएँ भी अपने विकास को यथार्थवादी 
झप दे सकी । 


रदुयू गी 
भारतेरुयूगीव नाटक उपसहार | २०१ 


भारतेन्द्र हरिश्चन्द के इस महत्त्वपूर्ण योग-दान का प्रमाव उनके मंडल 
पर भी पड़ा, शिसमे अनेक नाठककारो ने भास्तेन्दु हरिश्चन्द की प्रेरणा से ही 
रचता की और अपनी प्रस्तावना में इस' तथ्य को स्वीकार किया । पुग-सदर्भ के रूप 
मे प्रालोच्य-युग में कुछ रचनाएँ भ्रादर्शवादी भ्रौर कुछ रचनाएँ यथायवादी प्राप्त 
होती हैं। भ्रादर्शवादी रचनाश्रों मे परम्परा का श्राग्रह, पौराणिक-ऐतिशञाप्िक 
फथानकों की सृष्टि, पद्म तथा गीति का सहज प्रयोग भ्ादि तत्त्व भ्रनायासत ही प्राप्त 
हो जाते हैं, जब कि यथार्थवादी शैली में सामाजिक समस्याओ्रो का उद्घाटन, 
राजनीतिक हीन-भावना, गद्य की प्रधानता श्रादि 'तेत्वो का श्राग्रह रहता है । 
भारतेन्दु-युग में पोश्चात्य ट्रें जैडी से मिन्‍न दुःखान्त नाटकों में, यथा के स्थात पर 
श्रादर्श का इतना तीव्र प्रभाव दिखाई पडता है, कि दर्शक ध्रात्म-गौरव और स्वामि- 
मान से विमोर हो जाता है ।' इस दृष्टि से श्री राधाक्ृष्ण दाम कृत महाराणा 
प्रताप ताटक इस युग का ऐसा महत्त्वपुर्णा नाटक है, जिसमे हिन्दी की इस परम्परा 
के भविष्य का सकेत स्पष्ट रूप में प्राप्त हो जाता है । 


भाषा की दृष्टि से मारतन्दु-युग मे खडीबोली-हिन्दी का गद्य ही प्रायः 
प्रयुक्त हुप्ना है, किन्तु साथ में ब्रजभाषा-पद्य भी कही-कही ताटकों मे प्राप्त हो 
जाता है । गद्य और पद्च का प्रयोग होते हुए भी इन ताटको में उत्तम पद्च तथा 
भोतियों का भ्रमाव है । बहुत श्रत्प मात्रा में श्रच्छे गीतों की सृष्टि इस यूग मे हुई 
है। इसी सदर्म मे अनोच्यकालोन नाटकों मे उद्देश्य की प्रधानता, समाज सुबार 
के विचारोत्तेजक भाव, नाट्य-शेली से अ्पसिचिय भर अपरिपक्वता के कारण, 
भारतेन्दु-मंडल के अनेक नाटककार श्रच्छे नाटकों की सृष्टि नहीं कर सके। 
सामान्य और नाटक के नाम पर गद्य व पद्च-मय संवाद लिखने वाज़े भी नाटककारों 
की भीड में सम्मिलित हो गये । फलत: भारतेन्दु हरिश्चन्द, बालकृंण्ण भट्ट, प्रताप 
त्तारायण मिश्र, श्रीनिवास दास आदि प्रमुख नत्ाटककारो की रचनाओं को छ्ोइकर 
शेष कृतियाँ सामान्‍य ही कही जा सकती हैं । 


पिछले प्रध्यायों में रगरंच की दृष्टि से विचार किया गया है! उंस्कृत- 
रगमच के भ्रमाव मे रासलीला, रामलीला और स्वॉग के लोक-मचों को परारसी- 
रगगथो के प्रभाव से मुक्त रखते हुए, हिन्दी का साहित्यिक रगमच जिस हूप में 
हमे प्राप्त हुआ, उसमे सास्क्ृतिक अभ्युत्थान की मावना ही प्रधान है। फणत. एक 
प्रादर्श रगभंच की परिकल्पता-मात्र भ्रालोच्ययुग मे हमे प्राप्त हीती है। वाट्यगृह 
की न्यूमता की पूर्ति और भ्रमिनय में स्त्री-पात्रों का झमिनम स्त्रियों द्वारा हो उकना 
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तबभी सम्भव नहीं था और उसके बाद-के कालो में मी सम्मव नहीं हो सका है। 

भारतेन्दुयुगीन नाट्य-साहित्य की देन के रूप में उपर्युक्त विवेचन उसकी 
उपलब्धियों और न्यूतताओ क़ा संक्षिप्त परिचय-मात्र है। वैसे तो युग का प्रत्येक 
नाटक श्रौर नाटककार अपनी तरह उस उपलब्धि का एक अंग है, तथापि आलोच्य- 
कालीन-युग में समग्र रूप से गद्य-माषा का प्रयोग झौर यथा्थेपरक दु'खान्त नादूय- 
सृष्टि में दो तत्त्व ऐसे हैं, जिनसे 'भारतेन्दुयुगीत याटक हिन्दी नाट्य-साहित्य के 
इतिहास में सदैव ही स्मरण किये जावेगे । उनकी साहित्यिकता लोक-मानस से 
उभर कर प्राने बाली साहित्यिकता थी; इसलिए साहित्यिक नाटकों के पारखी 
ध्षमीक्षको को उनसे निराशा हो सकती है । लोक-नांट्य की साहित्यिक परिणति मे 
यह खुरदुरापन भौर भाषा का. बेमेल प्रयोग श्रखरने वाली वस्तु है, किन्तु विकास 
की स्थिति को देखते हुए उससे भ्रधिक भ्रपेक्षाएँ करना किसी काल-विशेष के साथ 
न्थायपूर्णो नही कहा जा सकता । जैसा कि पूर्व में प्रकट किया गया है, रगमच ही 
नाटक की कसौटी है। रंगमंच का श्रमाव भी एक ऐसा कारण है, जिससे उत्तम 
साठकों की अधिक सृष्टि नहीं हो सकी; किन्तु लोक-ताट्य-मच को ही यदि ग्रपनी 
सीभाओं में साहित्यिक परिवेश से समन्वित करने की चेष्टा की जावे तो इन रचनाओं 
में श्रधिकाश सफलता से भ्रभिनीत हो सकती हैं श्रौर उनकी प्रयोजनशीलता सिद्ध 
हो सकती हैं । 

' वस्तुतः भारतेन्दुयुगीन नाटक मारतेन्दु और उनके साथी साहित्यकारों की 
प्रतिभा और यश-सौरम का प्रतिनिधि साहित्य है, जिसकी कहानियाँ केवल काशी 
में ही नहीं, हिन्दी प्रदेश में ही नही, दूर-दूर तक फैली थी । यह निविवाद है कि 
भारतेन्दु-मठल के नाटककार परवर्ती नाटककारों के आदर्श बन गये थे और 
परिवर्तित परिवेश में भी वे बहुत-कुछ आलोच्यकालीन नाटकक।रो के ऋणी है । 


इति | 


फ्िबी 


परिभिष्ट एक | २०३ 
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हिन्दी-ताट्य-साहित्य 
हिन्दी नाटक, उद्भव और बिक।स' 


हिन्दी नाटकों का विकासात्मक 


अध्ययन 
हिन्दी वाटकों पर पाश्चात्य प्रभाव 
हमारी वादुय-परम्परा . 
नाढक-साहित्य का अध्ययन 

(त्रैंडर भैथयुज्ञ ) 

हिन्दी नाटक की रूपरेखा 


हिन्दी नाहक-साहित्य का 
आलीचनात्मक अध्ययन 

हिन्दो नाट्य-विमषं 

हिन्दी नाटक-साहित्य का इतिहास 
लोकधर्मी नाट्य-परम्वरा 
भारतेन्दु-युपीन हिन्दी नाट्य-साहित्य 
भारतेन्दु-प्रथावली (पहला भाग) 
भारतेन्द्र-युग 

भा रतेन्दु-सालित्य 

मारकेद्र हरिस्ब प्र 


आंरतेन्चु हरिइचन्द् 
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डा० श्रीएति मिश्र. 
दिनेद् नारायशा उपाध्याय 


श्रनुवादिका इन्दुजा श्रवस्थो 
प्रो० दशरथ का एवं 
प्रो० धरुरुप्रसाद कपूर 


डा० वेदपाल खन्ना 
डा० गुलाब राय 
ड।० सोमनाथ गुप्त 

० इ्याम परमार 
डा० भानुदेव शुक्ल 
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मट्ट-नाटकावली तामरी-प्रचरिसी-सभा 


मारतीय तथा पाश्चात्य रगमंच पं० सीताराम चतुचेदी 
आधुनिक हिन्दी साहित्य डा० लक्ष्मी सागर वाध्णय 
(सन्‌ १८३४६०-१६०० ई० ) 
शूपक-रहुस्थ इधामसुल्दर दास, पीताम्बर दत्त 

. बडथवाल' 
काव्य के रूप डा० गुलाब राम 
नाटय-समीक्षा डा. दशरथ ओफोा 
संस्क्तत 
नाट्य-शास्त्र भरतमुनि 
दशकरूपक धरनंजय 
साहित्य-दर्पण' विशवताथ 
पत्रिकाएँ ह 
आलोचना (नाटक विश्वेषांक) जुलाई १६५४६ ई० । धर 
सम्मेलन-पत्रिका, लोक-सस्कृति-विशेषाक ] ३ 
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